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सेग के लक्षण, कारण, निदान श्रौर चिकित्सा के निए वाये जने 
वाते मौसम के फल, सम्निया, मसाले प्रादिकेसेवनषेदी 
रोगोको द्रूरकरदेने बाली प्रौर हर प्रकारकी 
चिकित्सा मे सहायक पुस्तके बनामधर में डाक्टर । 
ववाद्र्यो के दुष्प्रभायों से बचकरं ्रण्नी 
चिकित्सा भाप करे । 
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् 
सन्दश 
मुने मह जानकर प्रसन्नता हई फ ॐं° गणेश नारायण चौहान दारा 
लिखित पुस्तकः "क्या .खाये प्रौर क्यो" का चतुथं मंस्करण प्रकाशित हो र्‌ा है । 
पुस्तक के पठने से रेषा लगताहै कि हमारे धरम ही चिकित्मवः 
निस्व्लर हमारे स्वाम्थ्य की रक्षाकररहादै। 
श्राणा है यह्‌ पुस्तक स्वास्थ्य रक्षा एवं घरेलू चिकित्सा हतु जन सावारण्‌ 
विशेषकर हमारे विया्ियों एव युवकरो के लिए उपयोगी निद्ध होगी 1 
स श्रवसर पर म श्रपनो शुभ कामना प्रेपित कर्ताहं । 


(चंदनमल वंद) 


प्रभिमन्धु {तिह 

आई. ए. एस. 
फुलमचिव 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर । 3 जनवरी 1984 


प्रमुख 





स्वास्थ्य-रक्षक पुस्तक “वया लाये भ्रौर दर्यो" लेखक ठां० गरोश 
नारायण चौहान पी । पुस्तकं पढने पर मन को लग कि यह्‌ पुस्तक तो सरल 
भाषा में चिकित्मा के व्यवहारिक ज्ञान का एेसा भण्डार है जिससे हमे तुरन्त 
डक्टरो के पाम जाने की -भावश्यकताः प्रतीत नहीं होती । समे साभान्य सभी 
रोर्णो के होने के कारणा, बचने के उपाय एवं चिकित्सा के लिए लान पान की 
ेसी चीजे बताई है जो सदा हमारी रमो सै उपलब्ध रहती है । यथा गला 
खराब होने पर चायके पानी से गरारे, जुकाम काली भिव चबाकर दूध ` 
पीना ॥ इसी तरह सभी रोगों के उपचार हेतु धरेत्‌ चीजें फल, प्रनाज, मसाले 
भ्रादिकाम्रौपधकेरूपमे प्रयोग वताया है! ये चीजें क्रिरयेन किसीरूपमे 
हम सेवन करते ही रहते है; लेकिन रोगी होने पर इनका सेवन किंस तरट्‌ 
श्रोपधि कौ तरद्‌ करे, इसका हमे ज्ञान नही है जो इस पुस्तकके पढने से हमें 
भिलतादै। 

मेरी यद धारणा है कि उत्तम स्वास्थ्य हतु यदि हम खानन्वान पर 
भ्रधिक ध्यान दे, जह तक हो सके, दवाइ्ो से चकर घरेलू इलाजसेही 
छक हीने का मानम बनायें तो देश की स्वास्थ्य समस्या हल होगी, हम स्वयं 
सामान्य उपचार कर सकगे । यह पुस्तक हरे धर कं लिए उपमोगी दै 1 हर 
पस्तकानय मे यदि इसे रवा गया तो प्रधिक लोगं लाभाभ्वित होगे ॥ म्स 
उपयोगी पुम्तक के लेखन फे लिए लेखकः को बधाई देता हि एवं इसके भधि- 
क कश्रसार कौ कामना करता हूं । 


शअमिमन्यु सिद 


"भूमिका 


शक प्रन क्या खये ?' चिकित्सकं कं सामने प्राता रहता टै । एसी 
शरष्ने फा सही उत्तर देने के लिए मं यह्‌ श्रावश्यकतय प्रतीत कर रहाथाकरि 
सरलं भाया में एक एसी पुस्तक हो जिसमें “क्या लये भौर वरया" विषय को एमे 
ठंगि समाया गया हो कि मनुष्य मपनी मूल की पूति के लिए एेसा पौष्टिक 
भोजन खाये जो क्ति देभ्रौररोगकीभी दुर करने में भौपधि की तरह 
काम करे, एसा ही भोजन येगी को चाहिए ! मैने इसी उदेश्य को सामने रख 
कर दस पूस्तक को लिखा रै । यो तो इस विषय पर पहले ही "भोजके 
दवारा चिकित्सा" पुस्तक लिख चुका हं जो लोगो को बहुत उपृयोमी सिद हुई 
है। "भोजने के द्वारा चिकित्सा मे खान-पान को चीजोके वित्तारस्ते रोगों 
कोदरूर करमे वाले लक्षण दिये दहै । इसमे एक रोगको दूर करने वाले खाद 
पदार्थो का वर्णन एक जगह्‌ न होकर विभिप्रं जगहोपरदहै जो एक व्यक्ति 
को एक साथ देने को नहीं भितते । दस कषिनाई को रूर करने के लिए यह्‌ 
पुस्तक "भोजन क दारा चिकित्स" का व्यवहारिक कूपरहै। जिमिजवेभी 
कोई रोग हो, चन्द मिनटोमे उत रोग-क्रम में देवकर लाभ उठा सकतैहै। 
` इस पुस्तकं को सिखने के लिए कुष भ्नन्य तथ्य भी निरन्तर प्ररिति 
कर रहे थे । प्रमेक लोग चाहते ये, बार-बार कहते ये फि हमार देशकी 
भौगोलिक, प्ाङृतिक भ्रौर श्रार्थिक स्थिति के सीमित साधनों को देवते हृए्‌ धर 
मे ही उपलब्ध सामान्य चीजों का महत्व भ्रारोग्यता के दृष्टिकोण से.बतताया 
ज्ञाय । लोग खान-पान को समनं रौर तदनुसार भोजन केरे, जिसमे स्वास्प्यं 
रक्षा के संस्कार पड़ जाये, फलस्वरूप प्रागामो पोदिियां भौ लाभान्वित 
टी | ~ ध द 
सद्पुरुषो फौ संगति, धरममनुराग प्रौर प्राध्मात्म में सुचि टठोनेसेमैने 
गहन भ्ष्ययन, चिन्तन-मनन से लोकोपकार की नाना से परिम प्रौर निष्ठा 
के साय इस पूस्तककीरवनाकीरहै ! मेरा देसा मानस दना है कि यह पुस्तक 
विद्वान चिकरित्सकों से तेकर सामान्य पटे-तिखे, सभी के तिर्‌ .क्नाग-वर्घक 
प्रर प्राथमिक घरेलू डप्टरकेस्पमे लामदाथक्‌ होगीः। 


भेरा हदे प्रकाशकं व श्रन्य लोगो कै प्रति जो इस पुस्तक के लिखने 
सहायता, प्रर्णा देते रहै, सभी के श्राभारसे सरावोर टो दहादै। श्राप 
भी का सहयोग मेरी भावनाभ्नो कोसाकार करता हृष्ा रोगोंसे पीडित 
7नयता कौ सेवा का उत्साहे भरेगा । म इस पुस्तक को इस श्राणा से जनत्ता 
ग समपित कर रहा हूं कि जनता स्वास्थ्य भ्रौर मोजन के ज्ञान से भारोग्यता 
ग श्रोरप्रेरितहो1 
श्रतमभे हरे पाठक श्रौर इस विपय के मर्म विद्रानों से भ्रााभमरा 
वेदन है कि इसमे जो कमिर्या, संशोधन प्रतीत हों, कृषा करके सूचित करे । 
सी प्रकार की सत्यानुभूत सामग्री जिस किसी के पास हो इस पुस्तक से उन्हे 
# लाभि हौ, कृषा करके मुम सूचित करे, जिससे श्रागामी संस्करण इससे 
ी श्रधिके उपयोगी चन स्के \ इस पुनीते कायं मे हर सहोगौ का साभार 
थास्थानं नाम का उल्लेख क्रिया जायेगा । यदि पस्तकं श्रापको लाभदायक लगे 
१ भ्रन्पलोगोकोभी इसे पठने को कहकर सद्‌-साहित्य-प्रसार के पुण्यको 
वयं श्रजित करते हए सहयोग दें 1 \ 
दसन पुस्तक का प्रथम संस्करण मात्र 8 माह मे समाप्त होना पुस्तक 
ह उपयोगिता को सिद्ध करतारहै। 
वतमान संस्करण को पूर्णतः स्ंशोचित्त च परिवद्ित किया गयाह। 
त्लस्वरूपे लगभग 64 पृष्ड को सामग्री भौर जुड़ गई ६ । इसमे पुस्तक कौ 
योगिता श्रौर प्रधिक वदु महूहै । 
#॥ श्रापिका मंगलाक्राक्षी 
दे० 12 श्रप्रेल 1981 डोऽ गश नारायण चौहान 


टि संस्करण को भूमिका 


“क्या खाये भ्रोर क्यो" कोापचम संस्करण अपके हायो में वहति हए 
प्रसन्नता हो रही है । इस पूस्तक का नया सस्करण प्रति वपं प्रव तक निकलत 
रहा दै । इस पचम संस्करण मे लगभग 58 पृष्ठ की सामग्री वहृाई गर्ईदै। 
दैनिक जीवन मे इम पुस्तक के भ्रनुसार चिक्रित्सा करके लाभ उठा सके शीघ्र 
लाभ हो, इस्तके लिए वताय गये नुस्खो पर निरन्तर अनुभव वरतारहा हू, 
फलस्वरूप मात्रा, एवम्‌ सेवन विधि में परिवतेन किया ह) भेरा चिष्वास दै, 
लोगों को घरेलू चिकित्सा करने मे यह्‌ उपयोगी सिद्ध॒होमी } पाठकः स्वयं 
भी उन्हे इस पुस्तकं पर जो श्रनुभव हुभा हो, भ्रपनी सम्मतिके भाय भेजे 
रहे, जिससे हर प्रागामी संस्करण अच्छा से श्रच्छा उपयोगौ बनता रहै । 
शिवरात्रि 


शुभाकक्षी 
१६०८६ डा० गणेशनारायण चौहान 
निःशुल्क चिकरित्सा-परामशं 


यदि रोगी चिकित्सा करत्ति-कराते निराशो गयेहैतोरोगका 
वर्णन कर होम्थोपेधिक चिकित्सा एवं भोजन प्षम्बन्धौ परामशं के तिर्‌ षय 
लिखे या मिले । उत्तर फे ज्लिए्‌ टिकिट सगा, पता लिखा लिफाफा भेजे । 


सुदूर राज्यो, प्रान्तो में रहने वाले रोगियो के निवार-स्थान पर जाकर 
देखने एवं जिज्ञासुरमो, संस्यामो मे स्वोस््य सम्बन्यौ भाषण देने देतु तत्पर । 


डा° शेश नारायण चौहान 
1-2-19, जवाहर नगर, ॥ 
अयपुर--302004 
फन न° 40487 
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ड° गरेक्त नाराय चौहान 
शिक्षा--होम्यो विशारद, वक्ष रोग विशेषज्ञ; एम० ए०, साहित्यरत्न ; 
धमूलवःर । 
न्म---दिनीक 15 महं 1939 
पद--दोम्योषैय, दाजस्यान विश्वविद्यालय होम्योवेयिक क्लिनिक, जयपुर। 
प्रभिरूचि - ोम्योवेयक एव भोजन-विपयों का भष्ययन, चिन्तन~ 
भमन एवं अनुभव द्वारा सस्यान्वेपण; लेखन, भाषो प्रौर्‌ रेडियो वात्र; 
दैनिक भ्रलबासे, पत्र-पतरिकाघ्नो मे स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर, लेवप्रकाणनः; प्राध्या- 
त्मिक तत्व च्चा, परोपकारी कायोँ मे सुचि । चिङरित्मा विषयक 13 पुस्तकं 
कै लेखक । त & 
विक्र चत!ए--रोगियों की चिकित्सा करके स्वस्य होने पर सुखानुभव 
सरल, सस्ती चिकित्सा उपलन्ध कराना; परनि श्रसाच्य रो की विनाचीर 
फाड़ चिक्तित्सा करना; पेट, केमर, वक्ष (65१) रोगौ का अधिक भ्रनुमचः; 
प्रायः होने वाक्ते सभौ रोगो, नये एवं जटिल सगो की दीर्थकाल से चिकित्सां 
करते दृ गहुन प्रनुभवी 1 दूर रहने वाले रोगियो कौ पत्र-व्यवहरद्रारा 
चित्रित्सा एव धरामशं । श्रप्ने ज्ञान रौर श्रनुभव को दूखरो को बताना एवं 
ममे खचि रसने वासो का मार्भ दशंन करना } 
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3 ~ द 
षणो 
जीवन भगवानु कौ सर्वोत्तम भट है भौर निरोग रहना सदे बड़ा 
वरदान । निरोग रहुमे के लिए जावश्यक है पोपक भोजन ¡ हम स्वस्थ रहने 
के सिए क्ब, ष्या साये निरस भोजन से न केवल चदपपरति हौ हो, बलिक 


द्वा `की तरह प्रभावं दालता हआ वहु हम स्वस्य रसे, हस आन की 
भाव्यते है । 


पोजन स्वस्थ जौयन व्यतोतत फन्ने का आधार है खाया जात वाला 
भोजन यदि रुदर टौ एवं पथ (१६९७४) जये तौ दम स्वस्य ररहैगे । 
स्वाप्यरक्षक सादपतं भोजन के लिए आधुनिक ध्रिभान भे मनेक वाटं मित्ते 
है जिनमे कैलोरीज के दिस्ावसे नित्य क्िततिनी मात्रा मे कावेजि, भ्रोरीने, 
विटामिन आदि अलग-अलग खाय-पदार्यो को मात्रा दी हृं हातो है, परन्तु 
पचन ठीकन होने क्ते उनी कलोरीज हमे तत्त्व रूप भरं नहं भिलतो, वती 
देमघ्ला भाते ह । परिणाम यह होता है किम बीमार पड़ जति ह1 वतः 
भोजन पर विशेष ध्यान देकर वे घाव सही दढेगसि ष्ठाने चाहिए जो शरीर 
का पोषण करते दए रोगमूक्त करे मे बओोपधि क्षो तेरह किया करट ) इष 
स्तक भं इसी घाधार पर भोजन कै द्वारा चिरित्साः दता है । 


रोगी का इलाड पिरित्सालय की पेक्षा भोजनालय भे होना बादहिपि) 
हमारे दैनिक जीवनम हम यृतश्राय भोजन तेते है । पदि भोजनम सुघारभौर 
भंयमपूभ जयन ष्यत कर्ते स तो शतामू होमे चे कोई रोक नहं कता 1 
भीतापेकटाभी ह कि सात्विक माहार यावश्यकतासे कमं छनि ठै भाय 
यो हैष पेदको घ्ने साली रसो, वाकि उमे भगवानु शा दर्धैन कर 
सके । खान-पान चाद सितता हीस्यादिष्टहो, जो भी सार्पे, पमी भकार 
भरावा कर साये ! ्षादमो पथिक खाकर जल्दी मरता है, कम खक्रमहा। 
साये कम, पवाष्दे ज्यादा, सदा हूयुख रहिये ) परदे या पथ्य टोट न होने 
पर्दषाषोर्‌ प्रमाद महो कर छकूतो 1 स्दास्थ्य, छोन्दये मादष्पकतानुखार 


2 क्यालये मौरश्यों 


भोजन मे गच््ठा रहता है 1 मापकी जीवनचर्यां जितनी प्रकृति से निकट हौमी, 
आप उतने हौ स्वस्थ एवं चिरायु होगे । 

* यदि भोजन शुद्ध है पतो सात्विकतः मात है । सात्विकता ते मटल स्मरण 
पक्ति बढती हैषौर स्मरण-शक्ति सि ज्ञान को प्रान्तिहोतीहै।ज्ञानते 
ष्य की गाठ खल जाती है मर्थात्‌ अज्ञान नष्ट होकर सभौ श्रकाभोका 
समाधान होतार । इस प्रकार शुदढ भोजनके सेवन से सव प्रकार से फ़त्याण 
कशोतादहै। 

भनुष्य करे लिए सबसे उपयोगी भोजन वहहिजोयातो मपनौ प्राकृतिक 
अवस्था गौर स्वकूपमेंदहोया उसकी अवस्था भौर स्वरूपमेंकमसे कम 
परिवततेन हमा हो 1 
प्राकृतिक चिकरिरसा में सात्विक पदां का सेवन किया जता है । प्राहृ- 
तिक वििर्सको के दृष्टिकोण से भोजनी भोपधि भौर भोपधि दी भोजम 
६ । प्राणुीतिकं भोजन शरीर की आन्तरिक प्रतिरोधक क्षमता को एतना मधिक 
भतिशील वनादेताहै कि वह्‌ सभी प्रकार के संक्रामक रोगों का प्रतिरोध करने 
मे सक्षम हाता दै) इसलिए भोजनक द्वारा चिकित्सा प्राकतिक चिकित्सका 
एक भगटहै। 
जीलोमप्रापः रोगौ रहते £, उन्हे कृ दिनो तक सम्नौ, ससाद, 
फलाहार करना षाहिए । इससे सभी प्रकारके रोगो मेलाप्रहोताहै। स 
पूस्तक मे वताई गर धीं एक साय जितनी अधिक से भधिक ले उतना 
शीघ्र लाभ हदोगा। 
यदि माप स्वर्य रहना चाहते ह तो भोजन की सेषन-विधि सुधारं! 
पल, सस्जी आदि विध्िपृर्चेक अधिक सेवन करे! नते सद विटाभिनोंकी 
पूति हो जातीरहै ) प्वर्य रहने के लिए भोजनकोही ओषधि बना लीजिषएु। 
सोक्ेटमनेक्हाटहै, पथ्यम ही स्वार्य्य बोर पध्यदही योपघि दहै । स्वस्य होने 
पर भोजन पोवण के लिए मौर रोगीहोने ष्ररोग को दूर करने फै लिष्ु 
श्रोपधि की तरह ह भोजन करना चाहिए । 
रोग-निवारण कै लिए बोषधि को तरह ही उचित भोजन भी शीघ्र 
साधके सिप्‌ मावश्यक है । विटामिन एक प्रकारे साय दाये दै! दमका 


भ्रोजन 3 


सेवन हं स्वस्य रसने मे सहायक होता है 1 हनको कमो हनि ते कख रोग भी 
पैदा हो भाते ह ! बनि वित फल, सम्जी, ममाते घादि यदि बताह यह विषठि 
ध लम्बे समय तक सेवत कि जते हतो रोग-निवारण में भोषधि कीगरह 
त्तो काम करते ही ह, साथही इन्दं रोगी का उचित भोजन कह सकते है! 
नके साथ फोई भोषधि देनी हो तो वह भी दी जा सकती है । रोगौ कौ प्रकृति, 
वप्या को देखते हृए विवेक्‌ से इनक केवनं फो सलाह देनी चा्िए्‌ ! यदि 
किसी येगी को धनके सेवन सै किसी प्रकारकाकष्टहोतादहै तो इनका सेइन 

बन्द करा देना चाहिए । नीचे विटामिन "सोः का वर्णन रिया जाता 1 
दरसके विवेचन से सहज समहन मँ आ जयिगा क्रि स्वस्थ रहने भौर रोभी होने 

पर विचचेप पदार्थो का तेवन किस प्रकार लाभदायक है? 


विटामिन सी" फौकमोसे होने वति रोग--मुशष पीला, शक्ति का 
हा, एरौरमे वेदना, मभू फूल, उनमें रक्त बता है । दात ठीते होकर 
हिने नगते है । एवास मे दुर्गन्ध मती है । सचा मौर एलेषिमिक कलार्भो से 
रक्तश्नाव होता है! दात टेदे-मेदे भौर सदोषो! पारिया षता टै। 
क्षुधाकानाण हता है ) पोषण पूरा नहीं हो पता। हद्डी, कोपःए एवं रक्त 
जाहिनिय माधातित हौ जाती है भर्थात्‌ शरीर मे विटाभिन %सी" कम हो जने 
पर धाव भासानी से नही भरते, मारली चोट सग जनि, फिसल जिसे 
इरि द्वद नाती ह। स्कर्वी जैसा भयानकूरोग ही जाता है । मनुष्य कमजोर 
धर. विष्चिड़ा होजतहै। रोगीमे रक्तकौ कमौहोजातीदहैः रक्ते 
साल कण कमजोर भौर मपूर्ण रह जति है; मनुष्य को धमनियां सिकुड़ जातो 
है; उसका हृदय कमजोर हो जाता है, रोपरो.संकामक रोर्योका भुकागला नहीं 
कर सकता; उसको नजला, जुकाम, सर्दी, न्ुमोनिय, पत्‌ मादि रोग बार-शर' 
ही जतेहै। कामके की शक्तियट जातोदै) योषाकाम करने पर चक 
जआतादै भौर जनीन हो बढा होने लग जाता है! 
विटानिन सो" को उपयोगिता--गधां एवं दूध पिले वाली मवीर्णो 
के लिए यहं मावण्यक है! उदर, आन्त्र एवं प्रकृत ङे अनेक रोगो यहु उप 
योगी दहै! शरीर ष वृदि, भारकी वृद्धि, भूधरः वदने मौर रक्तनिर्मानि् 
भसति सहायता मिती है । वासको के आहार मे ह्‌ अनिवायं दै! स्री रेभ 
की रोक्ते मोर ठीक करने के लिए यड्‌ मानी हृ बोदन है । 


4 क्या खाये भौर श्यो 


विटामिन ^सी' के स्रोत-विटामिन सी" भ्रृतिक रूप से सन्ते 
मधर, मौसमी मदि रसदार रलो में प्रघुर माराम पाया जाता है । चौताई 
पत्तागोभी, कच्ची बम्द-गोभी, छोटी गाजर, प्याज, टमाटर, मूली, धनिय। 
पालक, चुकन्दर, नाणपाती, वेर, मनध्ास, भमख्दमे यह पाया जातादै 
सभाश्लातो लगभग सम्पूर्णं विटामिन “सी हीट । मावते फो पकाने परभ 
दस्मे से विटामिन "सी" नष्ट नहीं होता । आवसा शुक्रवर्धक है । रप्त-पि 
कानाण करताहै! बाप सूदे बावते को पीसकर कष्टे से छान क 
शहद मे मिलाकर 3 प्राम नित्य 4 महीने सेवन करके शपनी काया पलट कः 
सकते ह । भापकी भूख यदृ जायेगी । गहरी नीद लाने, मानसिक शक्ति बढ़ाने 
दिल को शक्ति देने, बाल काले चमकदार बनाने, सिर "ददं आदि रोगो को दरु 
करने मे मवला ङो-ददोरपरेष्ट मोपधियों से भी धिक लाभकारी है 
भावले को पीस कर, इसकी गोलियां बनाकर 6 गोल्तिय दिन मे 3 बार 
निगल नँ। (भवते फा पाठ भी देखें) । हरी सन्नियोंको कच्चा खाकर 
उनका रस प्रतिदिन पीकर याप सम्बी भयु प्राप्त कर खक्ते दः बुदपिमेंभी 
अवन की भाति काम कर सवते 
विटामिन "ए" (^ }-यदि बपकी दृष्टि कमजोर हो वृकी है। 
आपको रात को कम दिखार्ईदेतादहैयारातत फो अन्धे हो जाते । मं 
सध्क, उनमे जली मौर जलन होती है । प्रकाश को सहन नहीं कर क्ती, 
उन चमक नहीं रही, वृढपे में मोतिया उत्तरने सग गयाहै। - सात 
घथ्सीषहोचुकीरहै। दुवबोमें बारवार परियां वन जाती! घमं पर 
पिनिके िरेनैते उरभारपेदाहो वृढ उरमनी मे राति हतन लग्रगयेहं 
घौ हन सक्षर्णो का यह्‌ अंह कि यपपके णरीरमे विटामिन ^एकीक्मौहो 
गर्ईदहै।ये सव लदाण विटामिन "ए" वत्ति खाद्य ताजा हरौ चौलाई, पत्ता 
गोभी, धनिया, पोदीने के हरे पत्ते, मूली के हरे पत्ते, मेथी, पालक, याजर, 
पपीता, भाम्‌, मद्वन, खाकर दूर कर सक्ते ह । ऊपर लिखो हरौ सम्बिफी 
कण्यो लाकर, उनी चटनी बनाकर, पर्तोका रस निकाल कर प्रयोगकर 
शक्ते, स दधित 3-4 माहवकसाने वे ऊपर निदे तारेरोग हरदी 
जविमे। 


भोजन ड 


फल वं सब्जियों का पयोग 


जिनकी पाचन-शक्ति कमजोर हो, उन्ह फल सन्जियो के रस में पानी 
मिलाकर पौना घादिए । पानी मिलाकर पीने से रस पचने में हत्काहो 
जाता दै । फल प्रातः भूखे - पेट खाना मधिक उपयोगी दै । रोग - निवारण 
म दस्मे मधिक सहायता मिलती टै । 

कल सम्निर्यो का रस ताजा गौरं कच्चा काम मे तेना बाहिपु + रषे 
तै चिकित्छा धीरे-धीरे होवी है मौर पूर्णतः ठीक होने में तम्बा समय लगता 
ह । धम्य पदा कां उपयोग भी सहायक विकित्साके शूप में कर सक्तेटं। 
रस सुबह मौर दोपहर में पोना चादिए । एक बार में 16 भौसि रस प्रतिषि 
पी सकत ह । मौसम के बनुसार भिलने वासी सम्बिया, फल काममें लेना 
चादिए्‌ । जहाँ तफ हो शक्कर (5४४४) मस्प मात्रा में तेनी चाहिए । हमारा 
शरीर स्वं लाये हए मन्न से शक्कर बनाता है! 


चिल्तके 


छिलके--शिस सन्जी का छिलका बहत कडा भ हो तो छिलके सदत 
ही सम्बी खानी चाहिए । छिलर्को मे शक्ति भी होती है मौर वेट साफ़ रहता 
है, क्नु महीं ह्येता 1 दाल छिलके सहि खानी चाहिये । फलों कौ छिलके 
सहित खाना चाहिए । 


रोगौ को मोपधि के प्ताच-साय रोगी फ़ प्रकृति, भवस्या को देखते हए 
यदा बताये इए घाच-पदाों का सेवन सहायक चिकत्ताके कूप मे उपयोगी 
ट केवल दन खाय-पदाथों से भी रोग-पुक्ति मिल सक्तो है ! यदि कोर्हरोगी 
छिपी खास्-पदा्थं कैः सेवन से ठनि प्रतीत फरता है तो उसे उसका तेवन चन्द 
करदा चाहिए) 

शाकाहारी भोजन--मारत अस्णश्रघान देण > । यहा गर्मी अधिक 
पती है । इसलिए यहां ठंड प््ंयाने वाले भोजन की भावरयकता है । 
शाक्द्ारौ भीजन ठंड पटुचरतः है ! धरराव पीना ठो यहं की जलदावुको 
देखे ए स्वास्थ्य का सदसे घडा शत्‌, है । 


6 क्या सपे भौर कर्यो 


रोग ओर पथ्य 


रोग दवादर्यो से नहीं जहे । भोञन षर निपन्रण करने वार्तौकोरोग 
मही होते 1 पदि भपका खान-पान गङ्वश्दैतो कोपी बिक्त्वाभापको 
स्वस्य महीं कर सक्ती । स्वास्थ्य तै भोजनक पनिष्ठ पम्बन्ध ै। जितत 
भ्यक्ति को जितना धिक भोजन का शान होगा, वहु उतना ही षधिक रोगो 
र रहेगा । सादशयकता के भनुसू्प किया गया भोगन शरीरकोरो्गोसे 
जाता ह । भतः स्वास्थ्य घोर जीवन का भाधृयं यापके हापोर्मेहै। जेता 
पका सान-पान होगा वसी ही प्रति बनेगी । भोजनस्तेषटी रक्त दनताहै। 
श्त-विकार ष्टी रोगोत्पततिकाकारण टै । धतः भोजनम रक्तगोधक, रक्तको 
साफ करने धापती चीजे निरोग रहने के लिए तिस्य छानी वाहिए्‌ । गीमार्होने 
पर भिकित्डाके लिए "भया लपे भोरदर्यो' तवा स्वाष्ष्य रक्षाके तिप्‌ 
क्षान-पान की षीजों के गण जानने के सिए ^भोगनके हारा चिकिसा" तेषक 
कीसी संदर्भमे दूसरी कितादभी ष्ठे 
भोभन सोच-धमक्ष कर करने से स्दास्ध्यमें वृद्धि होती है) रोभी होने 
पर भोऽन सोचकर या चिर्ित्सकके परामर्णसेखनेसेरोग शीघ्र ष्ोता 
है 1 घोषधि षी धवेक्षा पच्य मदना विशव स्थान रते} अब तक क्ट 
विषटविकारनहो, भोजनसेष्टी रोग ठीक जाता दहै) 
पूणं स्वास्प्य--कंसा धी नया पुराना रोध हो कच्चा भोजन कर। 
ममक गौर नीली यस्तु खाना बन्द करे । केदल सस्ते भौमी फल एवं 
छम्बियोंको ही भोजनकेरूपमेते) धर्यसेषनका सेवन करतेरर्ह। पूणं. 
स्वास्थ्य मित्त जयिगा । 
बात, पित्त, कफ-(1) पदि भिं सफेद ह तो भ्रहृति वातहै। 
(2) भिं लतार्ई निए टृ हतो प्रकृति प्ति! (3) माह्ते मटियलतिरग 
की तो अकूति कफ-पघान है । 
(1) वात प्रहि वति को मीठा श्द्टा सौर नमकीन भोजन, 
(2) पित्त प्रहत धाते को मीठा वस्परा, क्यैसा भौर (3) कफ प्रकृति बले 
को कद्वा, कैसा भोजन लाभदायक है। 


भोजन ¶ 


ज्वर (इ८१०)--ज्वर कई प्रकार कै होते ६1 कंसा भी ष्वेरहो, 
जहा तक हो खफे ज्वर-काल में खाना दहं देना चाहिए । पराघारणं हरक 
भोजन जे दध, मूग कौ दाल का पानी, मुनक्का, सादुदाना, र्लृकोज, मौसमी 
आदिदे सक्ते है । ज्वर के प्षमाप्त होनेके दोघार दिनबदभी हल्का" 
भरोजनही दिया जाना चाहिये । तली हुई चौर्ये, गरिष्ठ भोजन, भिठाष्या, 
धून बिल्ल बन्द रक्लना चाहिए । मलेस्या के बाद कूं दिन चावल नहं 
देना चाहिए । अवे मलेरिया हो तो दुध, मौषमौी, नागी, गने का रसदं 
उबर छतरने पर सादरुदाना, पतली दात, दलिया दे । ठोस चीजलखनिक्ोन 
दे । 

टान्िल वदने, गले में ददं होने पर गुनगुने जल में नमक घौर फिटकरौ 
डालकर गरारे करे 1 चाय की पत्तियों को उबाल कर छानकर उस पानीसे 
गरारेकरतेसे भी लाभ होता है 1 

दस्त--दही, चावल, खिचड़ी, छाछ, पका केला, सेवे देना वािए्‌ 1 
दध नहीं देना घाहिए्‌ । जायफल पानी मे भिसकर दिन मे तीन बार पिलनिसे 
दस्ते बन्दद्ौ जातं) 

पोलिया--गन्ने का रस, रसदार एल या फल का रस, रतृकोज देना 
बाहिए । % 
मस्ते {‰8718)--शरीर पर कही भी मस्ठे हो जाते ट! होम्यो- 
पथिक मोपयि सेते ते मस्ते सूख कर गिर जाते है । पनकाङी जो चूनः पान में 
सगाता है षह चार भाग, कपड़ा घोते का सोषा सार एक भाग, ्रिसो काचकी 
शीशी में सालकर हिला भौर डाट लगाकर रल दे । डाट प्नास्टिकि या फौव 
कौ होनी चाहिए । लोहे की ट मही सेगानी चाहिए ! यद कुछ दिन सं गण 
वातीह! स धोल भ फेरी बनाकर मस्मे पर सगय । एक-दो दिन क्तौ 
बारे समाने घे मस्ा सृख जाता है, फिरे पपी की तरह उतर जतादैः दसै 
मस्ते पर टी लगाना चािए्‌, अन्य त्वचा पर लगाने से घाव हो जाते ह! इष 
धोत्त को लगाने से मस्मे गिर जाति है, लेकिन कपीन्कभी पुवः निकल बाते 
ईै। षके लिए कु दिन होम्योपेयिक दवा यूजा 206 की एक खुराक हर 
सीशठरे दिन लेते रहना चाहिए । 


ड भ्यास भोर क्या 


भामा, छाजन, एकनिमा (ए००८य्३) वाद, चाज, फोड़, फुन्ती--सेल की 
बनो चीजे, चायन सतँ । पालक, मूलो के पत्त, प्याज, टमाटर, गाजर, 
„ धमष्द, पपीता खिलाये । पेट पर मिद्टी रो पट्टी सगाये ¦ 

मर्व को दुेसता में वनस्पति धी न ख्ये । 

मधुमेह (0०८13) -ॐेला, चनी, गुड्‌ एवं मीठी वीजे न लें 1 

भल्या- पराक, केला, आसू नले) 

अम्लता (^०५ा1४९-बाचारनतें। 

सक्वा (शदा+5)5)- मीठा न खये । 

ब्भ (7110८) नीम्बरू, नारंगी, खट्टे फल न सतं । 

यत (श्ट) शराब, धीनी, वि्छुट, धी, तेल की बनी बीर्जे 
न॑ले। 

लांसी, दमा, कसर, टी० भो०-जीढ़ी, सिगरेट, तम्बाकू न लेता 

भिम्ताये यागे । 

रक्तयाप--उच्च रक्तवाप (घ+76115४5१०४८) मे नमक न लें । निम्न रक्त- 
जाप (70160502) मेँ नमक नले । 

शुकाम ((418770)- दूष, धो, ठेल की बनी चीजे नसे । 

सूबली-नीम्बू मौर चमेली का तेल समान मत्रामें मिलाकर मालिश 
करने से सूल भौर बरसाती थूजली मिट जातीदहै। चमं रोगोमें नमह 
कम सये} 

रस्सौ कूदे से पेट आगे नहीं भदृता । 

मोटापे के कारण--घर्नी वदने यासो चोज का मधिकं सेवन, जेषे 
मात, घो, चावस, भासृ, तली हई वोज, मिखादर्या, दनिदार चीनी, केला, 
क्षगरूर, चिकने पदार्थं मोटापा बढ़ते ह । दिन मे अधिक सोना, भावर्यकतानुसार 
शारीरिक थमन करना, बार-बार खाना, धाचनशक्तिठीकन होनेसेभी 
भोटापरा वेदता ह ! मासिक धमं कम होने से सतियो मे मोटापा बदा है । 

मोटापा घटाने के तिएु भोजन कम मत्रार्भे, भोजनके स्थान भर फस, 
शन्जिर्मो का सेवन, भोजन करने के एक षष्टे दाद पानी पीये, ठष्डे पानी 
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स्नान फर । नित्य मालिण करें । शारीरिक परिच्रम भधिक मौर कभी-फपी 
उपवास करे । 

न दित्सी । समाज-कल्याण विभाग के सवे के अनुसार मोटापा धटनेके 
सिए भोननक्ी षष्छापूरी होनेमे पहले ही खाना बन्दकर उठाना 
चाहिए 1 डौर्ट्ो ने कम खाने फे निए भोजन के समय संगीत सुनने पा परतक 
पढने फी सलाह दीह ताकि ध्यान वेंटा रहे! 

ज्याय, भजमेर, दिनाक 19-5-1978. 

मोटापा धटाना--किसौ प्रकार का भोजन न करके केवल फलाहार 

पर रहने से मोटाप! भट जाता दै 1 फलाहार कु सप्ताह करना चाहिए । घी, 
शक्कर, चावल, मिटा नहीं लानी चार्दिए । व्यायाम करना षाहिए्‌ 1 

पोजन के द्वारा विक्रित्ा घौर पच्य के साध-साय धपनी चिकरत्ा 
होम्योपैयिषू डोष्टर से करायें । 


उत्तम स्वास्थ्य की पहचान 


बेरा खिला हभा, कमर पतली मौर सीधी, शरीर कषा हमा, दात 
साफ भौर सफेद, भरुख वेज, पाचन-रक्ति ठीक ष्टो, बिना धकावट के परिश्रम 
करना, काम फरने की उमंग, सर्दी-गर्मीं सहन करने फी शक्तिय समी मगो 
का स्वस्य होना, त्ववा मुषयम, चेहरे पर सृखापन न हो, हठो पर पपड़ी न 
हो, नेतर घमकीले, दष्ट तेज, जीन साफ गौर गनावो, छाती चोटी, पेट छती 
मे आशे उभरा दमा गे हो, बाल कोमल, गन्ध-रहित सास, गहरी, चिना स्वप्न 
यालौ मद, गन्दहीन पसीना, मुद का स्वाद अच्छा, बार-बार भकना, दखा- 
रना न पष, मन वेधा हमा, भ्रातः उठने पर ताजृगौ-स्फूति, रेट गमं, घिर 
रण्डा, नाखून गनाबी हयेना आदि लक्षण उत्तम स्वास्थ्य की पहचान दै) 
य ही जीन दै। स्वस्य मनुष्य ही जीवन के समी मुखो काउपमोगकर 
1 ॥ 


स्वास्थ्य-रक्षा के नियम 


भरातः उदकर कुल्ला करके कुं हाजा जल शौर्ये । सूर्योदय ते पले उटे, 
स्मान करके शान्त वठ कर ईश्दर-धाराषना करे । इखते दिन भुखपूवंक 
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चीतताहै। प्रातिःकास सूर्योदय कै बाद सोना स्वास्थ्य ऊ लिएु बज्डा 
नहीदहै। 


शाम का भोजन सूर्यास्त से पहत्ते करं--मोजन कां पाचने सूयं कंम्र्मी 
से होता है! सोते समय पाचन-कायं निबेल हो जाता है 1 इसलिए रात या दिन 
को भोजन करनेकेकमसे कम तीनन्वष्टे वाद सोना चाहिए) जैन आदि कुच 
सौग सूर्यास्त से पहले खाना खाते ह । सत्ते सोने से पहले भोजन को पचने 
भै सरलता रहती है 1 यह अच्छा नियमदहै। देर रात में भोजने करनैसे 
भोजन ¶चने के लिए समय नही रहता 1 यदि राति मेँ भोजन करना डे तो 
फल मौर दध तेना उत्तम है 1 रात को भोजन के तीन धष्टे वाद स्त्री-पुरष 
का संग होना चाहिये । इससे पटले सग करमेमें पेट खराव रहता है । सोने 
से पटले सत्संग, ईश्वर की आराधना करके सोना चाहिए 1 चित्त या सौधा न 
सोय । गर्मी मे सोते समय हाथों, पवो को णीतल जलसे धोये। दषते नीद 
अच्छी भायेमी, स्वप्नदोष नहीं होगा 1 शय्या परलेट कर निद्रा की प्रतीक्षा 
करना भचा नहीं । निद्रा यानि पर हौ शय्या पर लेटना चाहिए । 


भोजन से पहले--एक धष्टे पहले एक गिलास पानी पीये । पानी मे आधा 
भोम्बरू कां रस्त डालकर पीना अज्छा रहता है । फिर भोजन णुरू करने ते पते 
एक धूट पानी पीये । भोजन से पहते हाय, पैर, मुह धों । पेरोकोधोनेसे 
जठराग्नि का मुह्‌ सूल जाता दहै । 


भोजन करते पमय--मोजन प्रसन्नचित्त होकर करना वाहिए1 
भोजम करते समय पानौ न पौरे । भादश्यकता हय तो एकम्दो प्रूट पी सक्ते 
ह । भोजन कै एक धण्टे दाद पानी पीये । भोजन कै वन्त मे एक गिलास छाछ 
(मद्वय) लेना अच्छा है । भोजन के वाद सिलखिला फर हसना चाप, ससे 
भोजन शीघ्र पचेगा, कथ्ज्‌ नही होगा \ भोजन मे पांच तुलसी कै पत्ते रखे! 
नके निस्य सेषन से मलेरिया नहीं होता । भोजन करने के भां चष्टे वाद 
दुध वीना चाहिए ‡ भोजन ोस-गौस कर महीं करना वादिए ! भूख से कछ 
कपरहु घाना खाहि, मुदि में पचन-शक्ति कमजोर हो आतो है, परिम भी 
कन करना पकृता है । प अवस्या मे भोजन कम करना घाद्िए 1 
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प्रोजन के वाद-- भोजन के षाद सौ कदम टस से लाया इभा भोजन 
अच्छी तरह पता है । इसके वाद पहते सीधा सोकर भाठ सांस ते, फिर 
दाहि करवट लेकर सोलह सांस सँ बौर फिर बादरं करवट लेकर बत्तीस 
ससितं । इषफे वादजो दृच्ठाहोसो काम करे! नाभिसे कपर बाहं भोर 
अगि का स्थाने है, स कारण भोजन पचाने फे लिए बां करवट हौ सोना 
चादिए---' भादप्रकाण' । भोजन करके बैठ जाने से मालस्य भौर ऊप गावी है 1 
सोने ते एरोर पुष्ट होता है । हाप-मुह धोते समब मुहमे एक धुटप्रानीक्रौ 
भरकर मघो पर पानी के छीटे दे! दधसे मालो ही रोशनी बदृती है । थोडी 
क्र दहते, भोजन के माद नाक का वायां स्वर बन्द करने से पाचन-रक्ति बदृती 
है, रानिको सोने से प्रवं पानी पोरये । पानौ छानकर पीनां स्वास्थ्य के लिए 
उपयोगी है। स्नाने के वाद आधा घण्टा आराम करना चाहिप्‌, 
भयोकि जच भोजन मामाशय मे पटवः है तो प्रकूति उसके पचाने फो भोर 
समती है बौर गामाशय मे अधिक रक्त जाने लगता है जिससै कि पाचक-रस 
अधिक मारा मे उतपप्च हो सके । इसलिए यदि खाने फे वाद तुरन्त शारीरिक 
या मानसिक श्म किया जाये, स्नान फिया जाये पा विवय भोग किया जाये या 
धके यादही शीघ्र भोजन करलियाजाये तो भी रक्त-संचालन द्ूषरौ भोर 
हो जनिते भाभाणय परं रक्त पवता है तथा शामारयिक रस कम वनता 
दै, पाचक-रस कमजोर हो णाता है ! निदेल मनुष्यो तथा जिनका पाचनं 
छरबिदि, खानेके वादे आराम करना या धीरे-घीरे टदहुलनः चाहिए । 


भाताकासंयमी जीवन ही वच्चे को निरोग रता है। स्वी की पुल्ष- 
सरके वादशौघ्रग्ब्देको दध पही पिखाना चाहिए 1 इते बच्चे के शरीर 
मे गों चली जाती है! सप्ताहमे कमं कम एक बार सरसोंकेतेलमे 
मालिश करनी बा । चिन्ता नही करनी चाहिए । चिन्ता करने से स्वाश्य्य 
की जितनी हानि होती है, उतनी किसी रोगे नहीं होती । धीमार होने पर 
णो ्ोग चिम्ता नहीं करते, दे शोध्रस्दस्थ हो जातेह। यैनिरोगहोर्हा 
ह, ठेसी भावना रं । ट्टी जाते समय जब के दांतों को दवाकर म॑मे से 
जीवन भर दात नहीं दिलत । सकेवा भौ नही होता । मधुमेह के रोगी सुबह, 
शाम सम्ब दो नित्य लमाये तो हिना भोकधि के पेयाबमे शर्कर भना 
कुक जायेमा 1 


12 भ्या खये मौरक्यों 


सौवियत संध मे वुदावस्या विज्ञान संस्थान ने पताक्षगाया हैक 
बुढपि का समय भरामि वैदे रहने का मही है वत्कि कठोर षरिभषका 
होता दै । सते बुढपि मे भी स्वास्थ्य अच्छा रहताहै। ` “2 न्याय 
कमर धुका कर बैठना दृदपे को शीघ्र बुलाता दै। टदट्री करते समय 
ब्य पैर प्ररजोरदेने से मशं (श९5) नहीं होते मौर मल खाफं माता 
है। दद्टी करते सरमय दतो को भीचे रखने मे दात मजद्ूत रहते ईद । महाता 
बुद्ध का कथन है किएक यार हल्का बाहार करे वावा (महात्मा है । दौ 
भार संभल फर खाने वाला बुद्धिमान दै । इते मिक सने वाला महा- 
मूषंहै। 
महाराष्ट फे नेतर विक्त्विकसंयके डो० दी° जो प्दटवद्धनने धूपे 
चकों के गन्धाधुन्ध शअरयोग को खतरनाक बताया दै। इससे नेवी मते 
रोशनी सहन करने की प्राकृतिक रक्ति नष्ट होती है । 
हेसना--द्ना धेष्ठ बोपधि है! दृठने छे पेटी वेधषिर्ोकोरक्ति 
मिलती रै, रक्त-संषार तेजी से होता है तथा शरीर का म्यायाम हो जाता है । 
दां फा कारण मपच है। 
चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी की होती हि) शरीरकी नहीं, शरीरको 
त्ती रखने वाति प्राण (४91 ए००६) फो होती है । 
-आर्पेनन माफ़ होम्यो* 
विष्व फी बाह्य सलक अन्तमंन का प्रकाश है ओ चाहते 
ह कि याह्य धवस्थार्ये मच्छ ह, वे धन्तमंन को सुधारं । 
। --€, प्र, £€#361119६ 
सवते बड़े बिङत्सक तीन हँ -समय, प्रकृति बौर धयं । 
क्रारोग्यता कं मन्त्र--जो व्यक्ति धगवानु में विश्व र्षकर करयं कटवा 
है यर मपनेसारेकाम ठे धर्षण कर देता दै, वह संघार की जित्रनी भी 
व्याधिया|, रोग मौर दयापततिया ह, उन सव पर विजय पा लेता दै तच उकं 
भनोरप पृं हो जति ह। 
ध जोव्व्क्ति अपने भाषसे वा करे सया दै, समक लो उका अन्त बा 
पुषा , 
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ग्नस्य. . _ 
पारत तरकार दारो प्रफारित हरय दुततेटिन नं 23 

हेमे शरीर को स्वस्य एवं पुष्ट बनाने ई लिए निम्नलिखित तत्व वाते 
खादयो का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए :- 

1. प्रोटौन-- शारीरिक विकास, पुर्तीलापन, उत्साह मौर शक्ति पैदा करता 
है । रीर फी शतिःपूति करता है ¦ यह दालो, अनाजों, चना, मटर, दध, 
वदी, घा, पनीर, सप्रेटा दृध, फल, मेवो भादिमें काफी प्राया जाता दहै । 

2. फंट (चिकनाई}--रारीर ये गर्मी मौर शक्ति पैदा करताहै। यह 
दृष, ददी, घी, मक्वन, तेल, बादाम, भखरोट, कान्‌, भूगफतौ भादि मे पाया 
जाता है। ¢ 

3. खनिज सवण--खनिज शक्ति को गच्छा रखते ह । हदि्द्यो फो मजबूत 
अनति योगों से शरीर कीणक्षाकरतेष। ये ताजी साग-सन्जौ, फल, 
मेहे, चावल, दूध मादि मे पाये जति ह । 

4. षर्णेहाडद्‌स--शरीर मे शक्ति गौर गमी प्रदान करते है । ये चावल, 


गह, मका, ज्वार, बाजरा, नक्ता, खजूर, मोठे फल, केला आदि मे विधेष 
पाये जति ह। 


~ 5. पानी (नमी)}--शरीर को सफाई करे मन्दे पदायों (पीना, मल, 
मूत्रादि) को शरोर से बाहर निकलता है । भोजन को पचने म मौर चुन के 
दौरे भे मदददेताहे। शरीरके तपकम को समान रला है 1 

6. कंलधियम--हदिदयों मोर दातो की मजबूत करता है । शरीर का 

रग निखारता है । वालघनेव मजयृत करता है । यह हरो सब्जियों, दुष, दही 
छाछ, पनीर आदि मे पाया जाताहै। 

` 7. सोहा--दसष्टी कमीसे दून की ललती कम हो जाती है । इसके 
मभाव मे सून -परसयेक तन्तु तक बं्रसीजन नहो पहुंचा सक्ता है । इसी कारण 
सून कोकमी की बोमारी हयो जाती है । यह हरी घन्नियो, सनाज, रोदी, घेम, 
मटर, हरी फलियो, सूखे मेव मे पाया जाता है ॥ 


14 क्याखपेजोरभ्यो 


९. ~ 8. विटाभरिन--शरीर को स्वस्य मौर रोगो मक्त रखते है ये 

चावस, मेह, दूध, दूध मे बने पदा," मकखन, फल, ताजौ पत्तो चासी क 
विना पत्ती वाली सन्जियो, नीमभ्बू, टमाटर, मटर्‌, सेम, दाल भादि मेँषाए 
जते है। 

9. कंलोरः--यट शरीर मे शक्ति वर्मी मापनेका वैमानादै। जैसे 
दृञ्जन मे करयते के जलनेसे गरमींव शक्ति पैदा होती दै भौर हुञ्जन चत्ता 
है उसी प्रकार भोजन करनेसेणरीर मेंयर्मी मौर णक्तिषैदा होती दै) 
उसोकेमापकी कंलोरी कहते है) एक प्राम प्रोटीनमे लगभग 4 कैलोरी, 
एक प्राम वमा (चिकना) मे 9 कैलोरी मौर } ग्राम कार्वोहाश्टृट्समे 4 
कौलोरी पाई जाती है 1 

स्वस्य ओर पृष्ट बनने के तिएु हम प्रतिदिन कल कितना 


भोजने? 
चावल, गेह, मक्का, ज्वार, बाजरा यादि 450 प्राम 
- दूध, दही, छाछ जादि 250 प्म 
भरोग, उढद, चना, मसूर भादि कौ दालें 100 ग्राम 


धीया, टिण्डे, तोरई, भण्डी, परवल आदि विना पत्ते 


वाली सन्जियाँ 200 ग्राम 
पालक, सरसो, मेयो, बथुमा मादि हेरे पत्तो ^ 

वाली सन्नियां 125 प्राम 
धो, मकष्लन, तेन बादि की चिकना 50 ग्राम 
साम, च्रब्रूजा, सन्तरा, केला अमरूद आदि फल 50 प्राम 


जोड 1225 प्राम 


कामहिददरदुस ((91801/479165}--पदायो मे मीठापन होना कार्बो- 
हाट का द्योतक है। शक्कर भौर गड मे का्वोदादटट्स वहूतापतमे 
मिलते ह जौ सरलता से पच जातें ह मोरे शक्ति देते &। एकप्रौढव्यकिनि 

के लिए चासीस प्राम गृडया शक्कर नित्य चाहिए! 
--न्युद्रिखन एण्ड बेलेन्तड शाद वां राजाम्मन पी° देवदास 


भ्रोजने 15 


भ्रोदोने (एण) सेर में कोधाणुरगो (लला) का निर्माण भौर नष्ट 
हए कोशाणुभों का पुननिर्माण प्रोदीनमे होताहै। का्बोहादङ्टूषको तरह 
प्रोटीन णक्तिभी देती है। दालो में प्रोटीन मिलती है। दालो मे 20-254% 
प्रोटीन होता है । 

यक्षा (र) पदयो में चिकनाई होना वसाका द्योतक टै । तेत, 
वनप्पति, घौ वस्ता वाने सायै 

सोहा (1ा०ण)- लोहा रक्त वनाताहै। शरीरम लौहे की कमी पे रक्त 
बगनेमेकमीहो जाती है जिसमे रक्तक्लीणता (९१९४2) रोय हो जाता 
है। यह्‌ स्पियों को गधिक होताहै। भारत में रक्तक्षोणता के योगी गहत 
ज्यादाहै। 


रक्तकषोणता कौ पह्चान--रक्त की कमौ से यक्त (ष्य) भोजन 
नही पचा पाता । ससे गस बनती टै । आं्ो कौ नीचे फी पलक में सफेदी, 
स्वजा पौली, धकावट, मूर्छा भा जाना । पेट शराब रहता दै भौर दवंलता 
बहती जतो है। 


लोहा प्राप्ति के लत सोहा साया नही जा सकता! श्से भौजन से 
भप्त करना होता है । टमाटर, पालक, शहद धाद में लोहा बहत मिलता है । 
चलाई (परतिप्राम मे 14 मिलीग्राम), हसा घनियां (10 मिनीग्राम), सूती 
सोयाबोन (5 मिलीग्राम), सूस दाल (7.4 मिलीग्राम), मटरदाने (5 मिती- 
प्राम), उवला बधुभा (5 भिलीप्राम) 1 हमें नित्य 15 से 20 भितीग्राम लोहा 
साना घादिए जो दन चीर्नोको खाने पे पिल जाता है) 


16 क्या खाये भौर षयो 


कच्न्‌ (€णाऽमण) 


कम्जु से जितने बुद्धिवादी प्रस्त है, उतने अन्य नही 1 कम्भु का 
अथे है समय पर्‌ मलन्त्याप ते होना, मल-त्याय एम होना, भतम माह 
निकलना, लमाततार वेट साफ न होना नित्य टदरौ नही जाना, भोजन पचते के 
चाद उत्प मल पूणं रूपसे साफन होना, टटौ जाने के चाद पेट हल्का एवं 
साफ़ होमे का भगुभवन होना भादि! 


कञ्जकंसे होता? कारवार भिन्न-भिन्न समय खये गये भोजनसे 
अलग-खलग समय पर तैयार होने वला मल एक बोर शौचे जाने परपूषंषूप 
से नही निकयता 1 कु मल निकल जाने के बाद, सचा हुभा मलल आतर 
कट्टा होत रहता है ! इस तरह येट मे हमेण। मल भरा रहता है! जव 
छोई उपास, प्रते करता है तबे नया मल तो पेट मे नही बनता, लेकिन 
स्वाभाविक मल-त्यागं या एनिमा लेने पर वटूत मल निकलता है 1 


क्म्‌ से पेदा होमे वाले रोग--केन्म्‌ रहने से वेट मे जमा हूभा मल अतति 
की गर्मी एवं नमी के कारण सता, गन्दी वायु उन्न होती ह। एकत्रित 
मल्लके गन्दे रत्तको मतो दरा सोखने एवे रक्तमे मिश्रणहोने से रक्त अणु 
होता है। इससे परीर में गन्दणी, वायु एवं रोगके कीटाणु पैदाहोतेर्ह तषा 
सिन्ल-भिन्न प्रकारके रोगौ जते है । चिस प्रकार रास्तेमे षदे सलके पाष 
से जाने बेददू के कारण सिर भारी हौ जाता है, सासि लेना कटिन,होताहै, 
उषी प्रकार आंतों मे पढ़ा मस्त अपनी डन, बदबू से शरोर फी प्रफुल्ला, 
उरंखाह्‌ को समाप्त कर देता है 1 मन यें ग्लानि, मालस्य-भाव, मुहु पानी 
भ्नौर दरगे आना, बुल्ार-सा प्रतोत्त होना, अश्वि, सिर-ददें मादि मनेक 
लक्षण प्रकट होते ह । सगातार कन्जु रने से बवासीर भौर श््रसीवात 
(भध५३) उस्न होति है! 


कष्जकेिफारण 


„1. लान-पात क्त प्ड््ड्पो--कहौ जमन रोता दै, व्यं मे 
अटपटा, स्ादिष्ट भोजन होता दै, लोग वध्िक खते है, भधिकं खाना 
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अच्छा समक्ष है ! जितना खाये उतनी ही मूल मौर जितना सोयं उतनी ष्टी 
नीद ्रधिक बाती है! खाति समय प्ोजन सो प्यं मे द्वरो का होता है, 
लेक्षि पेट तो पना है ! वेट का ध्यान न रखकर चटपटो, मेदा की बनी पीं 
बिना भूख छाना, स्वाद मे अधिक साना, भोजन के बाद ठंडे पेय पीना, जल्दी 
जस्दी दिना चवाये खाना, समय प्रन खाना कन्ब्ेदा करता ह| भोजनम 
पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता । भाहार, विषय-भोग, निद्रा बढृनि सं 
अदृते है । मतः भोजन पर संयम रना षादिए ! भोजने बपरनौ इच्छा से करे, 
कपडे दूसरों की दृन्छानुसार पहने । 

2. शौच रोकने को लादत-मलःत्वाग कावेग होते ही टट्टी चे 
जाना चाहिए । चि फो मातार्ये ट्टी कराने हैव षी-षी-सी धावाज करती 
है भीर वन्या टट्टी करने समता है । यष वेग यनाने कौ विधि है) प्रातःतो 
प्रायः मल-स्याग कर सेते है लेकिन सके बाद कायं फो व्यस्तता, मनोरंजन 
लीनं होने से मलत्याम कौ न्छा रोकलेते ह! वेग रोक्ते हीफिरटद्टी 
नहीं माती । इससे कम्न वनतौ बौर पुरानो हो जातीदहै।षेदमेंवायुभर 
कर पुने लगता है।, 

3, शारीरिक शम का ललाव--घनी एव बुद्धिजोवी प्रायः लारोरिकश्षम 
नहीं करते 1 ससे कन्न रहती है । 

4. विभाम को कमी-- भधिकं भाम-दोद्‌ में स्यस्ते रहने से भोतरीमंगौँको 
चराबर कामं करने का अवसर नहीं मिलता । इते केन्जदौोती दै । जो व्यक्ति 
विश्राम नेही करते, नीद के बाद जव वे मल-व्याम करते हतो कदी मात्रां 
मल-त्याग करते है । समय पर पररपूर सोना पुष्टि देताहैःषूप फो सुन्दर 
करता दै; बल बढाता दै; जठराग्नि को तेज करता दै; भातस्य दूर करतादै 
भीर धातुम को सम करता है। 

5. मानसिक तनाव (7८05००)--चिन्ता, अणुन विचार, वास्नामय 
विचारो में लिप्त रहना, निरन्तर सोचते रहने से भोतरी भो मे तनाव अना 
रहता है । इससे क्ब होती है 1 # 

6. मर्तो की दुलता--कम्न दुर करने के लिए बार-बार जुनाथी, रेचक, 
देस्छावर मोपधिय, पूर्णं सेने ते भते अपना स्वाभाविक कायं करना बन्ट कर 


18 यापे मौरर्ग्पो 


देती है । मार्तो मे दोलापन, दुबंलतः, शिथिलता, खुष्की पैदा होती दै जितत 
कम्ज स्यार होती है । उपवासन करमो से भिं यकु जाती ह। दस्तावर 
अवधि यमं भौर उत्तेजनः वदा करने वाली होती द । उनके पेकतर ते ववा 
सीर, स्वप्न दोय भादि अनेक बीमारियां हो जाती) 

1. दट्रौ जानेते शीध्रता-एक बार वसते हीदटरी भा जाती है, फिर 
खनिमेदेर्‌ लगती है । कुछ देर सकने, प्रयलन करने, पेटके वाये दस्त को 
्ायोसे दानिषेद्टरी फिर गानि लग्ठीरै। अतः ट्टी कर्ते समय णीत 
मही करनी चाहवे । , 

8, पानी की कमो--पानी कम पीने से कन्ज 'हता है! ध्यात लपने षर 
तोष पानी पौतते ह, लेकिन प्रातः शौचसे पहले, रत्रिं के वार बजे, 
दोपहर के भोजने के एक घण्टा पसे वदो धष्टे बाद, रात को प्रोत समय 
पानी पीर्ये। 

9. स्यान की स्वच्छता--कुत्ता मो स्थान साफ करके ट्टी करता दहै) 
यदिट्टरौ जाने का स्यान गन्दा है, बदव्‌ आतीहैतोद्टरौ पूर्णं खूप से बाहर 
नदं भाती । मले साफ स्यान पर सरलता से आता है । 

10. मादक दर्पो का सेदन--तम्बाक्ू, बीडी, चाय, जफीम, शराब भादि 
नशीलो चीजो के सेवनसे शरोर कास्नायु केन्र क्तियिन षहो जाताहैजो कन्न 
करताहै। खाये हुए अन्न का पारु नही होता! 

कञ्ज चूर कंसेक्रो? 

कञ्ज स्वयं कोई रोग नही है, बस्कि दनि दिनचर्यां फी सग्यवस्थाके 
फनस्वषट्प मल का बन्ध है अर्थाद्‌ मल पूरा नहीं निकलता । दसकी चिवित्ता 
के ल्लिए कभी भी दप्तावर भषधि नही सेनो चाहिये ) मन्ते कन्ज रहनेका 
भाव दही सर्वप्रथम निकाल देना चाहिए 1 जो कारण कब्न रहने के बताये गये 
है, उन सबको दुर करना चाहिए । कञ्चे फल, सन्नियां अधिक खानी चाहिए । 
चितनी चार खाना लाये, उतनी वार टट जाना चाहिए) यदि यह सम्भवेन 
दौनोक्मक्षेक्मदो बर नित्य ट्टी जाना चाहिए! द्री जनिकीडइच्छाने 
ह्नि परभी टट जाये । नित्य देषा कन्ने परय्टय माने येगी । जिन सोणो 
भो णारोरिक श्वम करने का अदमर्‌ नदीं मिना उन्हे च्ायाम, श्रनण करना 
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चाहिए । भोजन के बाद कुछ समय मनोरञ्जन, भाराम करना चाहिए । 
ठट पानी ते स्नान करना चाहिए । पेट धर कर भोजनं करना चाहिए, भोनन 
रसघन मृदा मे करमा चाहिए! नित्य ठोकं समय परं मंल-श्याग कौ जाद 
डालनी चाहिए । सप्ताह मे एक दिन फलाहार, रसाहार पर रहना चाहिए, 
इसपने भतो को माराम मिलता दै । बुद्धिओदौ जब तकं निष्पक्ष, म्यायक्त॑गत 
विचारधारा नहीं रगे, यह रोग उनका पीछा नहीं छोदधेगा । 

भोजन कै दारा चिकिसा 


विर्त्सा भें सवप्रयम भोजन हि भौरजन को सुधार कर सुब रोभोको 
दर कर सक्ते ह! भोजनी, महाभ्रेपजटै। गौतामें कदा पध्यकारक ` 
अघ्न सेवन करने पर रोग गही होते । खाने ये रेष्ी बीजे से, भिनहे पेट स्वयं 
ही म्नाफहो जाप) 

नमक--षछठोटी हरड भौर काला नमक समान मात्रामे मिलाकर पौष 
ले। नि्यरातको षसकीदोषायकी चम्मच गमं पानोसेलिनि सेदस्त 
साफ भाता है। 

ईसयगोत--दो धाय वेभ्मच ईसनगोल 6 षष्टे पानी भे भिमोकर इतनी 
ही मिश्री भ्िलाकर जलसे लेने से दत्त स्फ ञआता दहै) केवल मिषौ भोर 
सव गोल मिला कर बिना भिगोयेभी ते सक्ते ह) 


चना--कम्जे वालोके लिए चना उपकारीहै। इसे भिगो कर घ्नाना 
श्रेष्ठ । यदि भोगा हभाचना मपवे तो चने उबालकर नमक बदर 
मिलाकर खाना चादिए । च्तेकेषटेकीरोटी सखनेसेक्म्न दुर होती है) 
यह पौष्टिक भीहि केवल चनेकेअषटेक्ी रोदी भच्छी नहंसगेतो गेहं मौर 
चते मिलाकर रोदो दनाकंर खानाभौ साभदायकटहै। एकयादोमुट्टौ चने 
र्ति को भिगोरदे। प्रातः जीरा भौर सौठ पीसकर वनौ पर शलकरं लाद! 
धण्टे भरबादकचने भिगोपेययेपानोकोभीपो ते । इष्ठे दम्ब दूर होगी । 

येल--पका धा ताजा देल का गूदा पानी मे मघल कर भिलाकर धवत 


वनाक्रपौना क्म्जकेतिए बहत लाभदायकहै१ पट बांतोका सारा मत 
बद्र निकलदेताहै, 
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नीम्बरू- (1) नीम्बरूकारसगर्म पानी $ साव रात्रिमेततेने से दस्त 
सुलकर जातादहै। (2) नीम्डर का रस मौर शक्कर प्रत्येक 12 प्राम एक 
लाक्ष यानौ मे मिलाकर रात को पीने ले ही दिनों मे पुरान से पुरानी 
कन्जदूरहोजातीरहै। 
नारंगी --सुबह्‌ नाते मे नारो का रसं करई दिम पफ पीतं रहे घे मल 
्रा्ृतिकफ रूप से भाने लगता है । यह्‌ पाचन शक्ति बढती है । 
मेयो फे पत्तों की सन्भी खाने से कन्न दुर होती है 1 
गेट के पौधोकारसलेने से कन्भ नहीं रती ! 
सफ--सोते समय भाधः चम्मच पिसी हहं सफ की फंको गमं पानी ते 
सेने मे क्व्जदरुरहोतीहै। 
धनि, कालां नमक, काली भिचं मिलाकर चटनी बनाकर वटाने भे 
कन्यमेलाप्रषहोताहि) 
दालषौनो, सोढ, इलायची जरा सी भिला-करर लति रहने से लाभ 
होतादहै! 
टभारर--रमाटरक्न्जी दूर करने के लिए भचूकदवाका कामकरता 
टै1 आमाणय-मतों मे जमा मल-पदायं निकालनेमें सौर अंगों को चेतनता 
भदान करने मे वदी मदद देतादै। शरीरके बन्दश्नो मवपवो कोस्फूति 
दैवा दै 1 
अवलः--राते को एक चम्मच पिसा टमा यवला पानीयाद्रूधसेतिने 
पे भ्रातः दस्त घाफ भाता दै, कम्ज नहीं रहती । मरति तथा पेट साफदहौता है) 
पाक्ष कच्ये पालक का रस प्रातः पोते रहने घ केभ्न कुछ ही दिनोमे 
ठीकष्ो जातीदहै। रएालक भौर वेयु को पम्नी नेसे भीप्रन्ज दर 
होती दै। ॥ 
करते का मूल अरिष्ट जो होम्योवेषोमे मोमरद्िक कैरष्टिया र नाम 
ते मिलता, कौ 5 ते 10 नित्य बार यररदेनेदे कम्नद्ररदो 
अतीद $ 
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शलगमं को कच्ची लाने से दस्त साफ़ आतां है । 
पेव--भूते पेट सेव लाने से कन्न द्र होती है) खानासनिके वादसेव 
खाने पते कम्ब ष्टोती है! चेव का छिलका दस्तावर होता है। कम्जवालोको 
सैष छि सहित खानी चाहिए ष दस्त वालों को विना द्विलके के । 
मुनक्का कव्ज में गर्म दूष में उबाल करसेनेसेलाभटहोताहै। 
भअमरूद--गमरूद खनि से भतो मै तरावट साती है मौर कन्ज षर होती 
है। से घाना साने से परहते ही क्लाना चाहिए, क्योकि खाना खानेके वाद 
शाने से कञ्ज करता है । कम्ज वालों को नाशते मे अमरूद तेना वाहिए । 
पुरानी कम्ज कै रोगियों को सुबह व शाप भमरूद खाना वादिएु । सते दस्त 
सफ मपेगरा । 
पपोता--कन्न भे पका हमा पपीता खाना लाभप्रद है । 
द्टुभारा--प्रातः 2 दुआरे पानी मे भिगोदें। रात को इन्द चवा-चा 
कर स्थे । भोजन कम करे । रात को 2 घुमारे दषम उनालकर भीते 
सकते है । इससे कन्न दुर होगी 1 
प्याज--एक कच्चा प्याज नित्य॒ भोजन के साय खनि सेकन्नटीक षहो 
जातीदहै। 
भूलो--मूली पर नमक, कालो मिं डल केर खाना खाति तमय नित्यदो 
माह तक लये । सतते केष्ज दर हो जायेगी । 
` चावल--एक भाग चावल, दो भाग भूगकी दालकी खिचद़ीमे धी 
मिलाकर सानि से कन्ज दर होती है । 
बूध--गमं दूष के साय दो वम्मच गुलाव का गुलकन्द या सवगत को 
धु्ौ रातकोलेने स ट्ट खुलकर भाती है। 
धौ--तीन दिन घौ में कात्नी मिं मिताकर पीये । दते मतिं मुलायम 
होकर मस फूल जाता दै 1 फिर गभ द्ध में षौ मिलाकर पीने से दस्व मरम, 
दोला साफ़बाता है) 
सरसों का तैल --सर्सो के वेल की पेट पर मालिण करने से कम्ज द्र 


षती है1 
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तिल -62 प्राम तिल करुटकर य मीठा मिलाकर लाने चे कव्ज द्र होती 
है । तिल, वायक मीरमूगकौ दाल की सिच भौ फन्ज दर करती है । 

एरण्ड क! तेल- सोते सभय दो चम्भमवएरण्डका तेलपीने से क्ब 
दर होती है। इषे दूध में भिनाकर भी पी सक्तेरह। 

शहद -यह प्राकृतिक हल्का दस्तावर टै । प्रातः ष रात को सोने से प्रहे 
50 प्राम शहद ताजा पानी या दघ में मिलाकर पौ । 

भिद्री--पेठ पर भोला कपट विष्ठाये । उख पर भोसी भिटौ का लेप 
करे । दस पर फिर कपड़ा वाधि । रात भर दस तरह पेट पर गीली मिट्टी 
को पट्टी रने से कठ्ज दूर होगौ । मल वेधा हमा साफ अयेगा । 

पानी-जिन्हे कन्न रहे उन्दै भोजन के साय धुट-प्रुट पानी प्रति जाना 
चाहिए । प्रातः भौ पीये। 

चोलाई, मप्र कौ दाल, तरनबरून, भूते मेवे, छाद्य बादि काकेन भी 
कूठ्ज दुर करता है । इन भोज्य पदार्थो का अधिकाविक प्रयोग करने सेक्ज 
ठीकदहो जातीदहै। एस प्रकार भोजनके धारा विकित्सासरसल घौर लाभ- 
दापकदटै। ५ 
षव्ज दूर करने के लिए मोपधिया नही लेनी चाहिए । यदि कही भोषधि 
मावश्यक हौ तो होम्योपैयिक बिक्किस्सा विशेष लाभदापक दै। इसके सिए 
लेखक की वेट के रोपो की म्यो चिकित तपा भोज्य पदा के विष्तार 
पे जानने के लिएु "भोजन केदारा विक्त्ा" पुस्तके पृक लाभ उठा 
सक्ते! 

दस्त (0ंश1068) 

असाधारण शूप प्रे पतला मल, जिना मरके उार-वार याना दस्त, 
प्रवाहिका, ्तिप्तार रोग है! दस्त स्वयं कोई रोग नही है सेक्रिनि अनेक मन्य 
शोगो का सदाय मात्र ह । दस्त गमी बौर वर्यां भधिकहोतेटै। 

कारश गरिष्ठ चीजे, भूल से. अधिक साना, गंदा विषाक्त भोगन, 
दस्नादर दवादर्पो काप्रपोय, वफ मधिषूलाना, इमि, तेज मसातते, दातरि 
जप्य, कम्ड मादिके प्रमाददते दस्त मगते हं) प्रमृति नहीं बाहनी कि कोर 
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विरिप पदां पेट या आमे रहे, दस्त लग अतिरहै! कच्चे या बहत 
प्के फ़त खाना, अचानक भय, दुःख या अतिक, मनत्तिकं संताप, मचानक 
मौसम बद्तने पर पाचन यन्वोँमें गडबड, आतो में बहूत कम ॒या मधिक 
पित्त प्रवाह मे दस्त भति ह। मतो पर फफ कौ पतली किल्ली दती है, 
जिससे निरन्तर एक तरह का रसं चूत रहता है, हसी रस से भोजन 
पचता है! भोजन न पचने, अजीर्णं से दस्त होता है । भीजने पचते समय इस 
चुयेहृए रस को वही ्निल्लौ फिर सोख लेतो है। परन्तु किसी कारणस 
त्ती की रस-शौपण शक्ति नष्टं हो जाती है तो दस्त माने लगते है 1 भन्न 
की उततेजना से मतिं बहूत जल छोदृती ह जते लाल पिच के सेवन नने पानी 
`हे मात्ताह। रसे अनेक कारणवशण मतो स्राव होता दै जिते दस्त 
मधिकं हते हे\ विकरिसाः काल ने रोगी को हन कारणों से बना 
चाहिए । द्तों के कारण पेट भम जठर शोथ (0951115), भम्ब शोप 
(पलप) पा दीनो जठरान्य शोष (उकधण्वणालपड) भी हो 
सक्ताटै। 


भोजन के दारा चिकित्सा 
मजी, जपषसे दस्तहौ ठो रोगो को भोजन नहीं करना चाहिए । 
दही की लस्सी पीना लाभदायक है \ यहां वणित चोन का अधिकाधिक सेवन 
क९1 इनसे भोजन कौ पूतिभी होगी ओर रोग्र भी ठीक दो जया -- 
नीम्बू- दूध मे नीम्बरू निचोडकर पीने से दस्तों में लाप होत्ताहै। दस्त 
मे मरोड्‌ दो, माव मतो होतो नोम्ूका उपयोग करे! एरु न्दू कारष 
एक कप पानौ में मिलाकर विला । दसो प्रकार एक दिन में काच चारे} 
मसे दत्त बन्द हो जाते ह । 
भआम--मोढा भमर मणा कप, दही 25 प्राम भौर अटरक क्स एक 
म्म सव मिलाकर पे । इषे पुराने दस्त, दस्तो मं मरय ङ क्म निकलना 
बौर वभाषौर ठीक वल 
3. मप र लेक दम त वकर 
सप भावा ममक की तेने से मतव शदे ्ददपलय 


कर 
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देला--केला कन्न करता है ! दो केले आधा पाव दहो के साप कु दिनि 
शाने से दस्त, वेचिण, संग्रहणी ठीक हो जाती है 1 

भालूवत्तारा--यह मलरोधक्‌ है लेकिन कन्न नहं करता । 

अमस्द--भमशूद की कोमल पसिया उयाल फर पीने से पुखने दस्त ठीक 
ष्टो जति ह। 

पपोता--कच्वा पपीता उबालकर लाने से पुराने दस्त ठीक हो जति ६1 

भाजर-- इसते पुराने दस्त गौर अपच फ दस्त ठीक हो जतै, 

प्याज : (1) प्याज को पोसक़र नाभि पर लेप फरने से दस्त बन्दे हो जते 
है (2) तीस प्राम ध्याजके रसमे एकरार्ईके बरावर सफीम मिलाकर 
पिलारये, तुरन्त दस्त, मरोड ब्द होगे । 

भषूर कौ दाल घ तावल ये दस्त गौर पेच ऊ रोजो के लिए 
उत्तम भोजन है। 

मेहु-रसोफको बारोक पीस । इसे पानो मे भिला्े। इस सोफके 
पानी भेह कामाटा बोषण कर रोटी बनाकर खाने से दस्त भोर पेनिश 
लाभहोता है। 

छाछ - साधा पाव छाछ मेँ 12 प्राम शहद मिलाकर पीने खे दस्त बन्द 
हो जाते है। 

सौफ--यदि मरोषट देकर तथा चोडा-योढा मल माता ष्ोतोतीन प्राम 
केच्चौ गौर तीने भ्राम भुनी सौफ मिलाकर पोसकर मिश्री मिलाकर तेवन 
केरे से लाम होवा है! छोटे बच्चो के पतले दस्त, पेचिशमें छः प्राम सोफे 
82 ग्राम पमी मे उबालें 1 जब पानी आधा रह्‌ जाय तव उमे एक प्राम 
काला नमक डाल दे। वच्चोँको बारह प्राम पानी दिनमें तीन बारदेनेचै 
अहुत लाभ होता है 1 

> -जाप्रफल-सौटःगौर जाप्रपल-को प्रानी धिस्न करत्तीन बार नित्य 

धिनानि शि दस्त मन्दं हो जवे ह । यह्‌ वर्चो के क्तिएु विशेष उपयोगी है; 
` बालुधीनी--दो प्राम पिसौ हई दालचीनोकी पानी फको तेनैते दस्त 
अन्ददहौ जते 


# 1) 


४ 
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वृत तुलसी फे परत्तोका कादा पीने से दरस्तौमें लाम होताहै। 


दष प्राम तुलसी $ पत्तोका रस्रनित्य पीनेसेमरोढ्‌ गौर मजीणं में गूण- 
कारैहै। 


हिवगोल--एक चाय कौ चम्मच ईषवयोल गमं दधे पुनाकर रात्रि 
को सेवन करे । प्रातः देहौ में भिगोकर ूलाकर उसमे नमक, सौठ, जीरा 
पितते । कुष्ठ दिन सगातार सेवन करने से दस्तों मेँ भंव निकलना 
बन्द हो भायेगा। 
किटकरो-फिटकरी 20 प्राम गौर मफोम 3 प्राम पोस कर मिला वे + 
स्मेरे ्ाम दस ब्रूणंकफोदाल के बरावर पानी के साय रोमी फो विसा । 
एमे दरतो मलाभ हयेषा । 
गीरा--पतले दत्त हिने पर जीरे कोसेकं कर माधा तेम्मच शहदमें 
मिलाकर षार बार नित्य चाट । चाने के वाद छठ मे षिका हृभा जीर, 
काला नमक मिलाकर पीये 1 दस्त बन्द हा जागे 
मवरक--माघा कप उवलता हमा गमे पानी लें 1 इसमे एक चम्मच 
वद फा रस पिलापे 1 जितना गमं पोया जा सङ्के, उतना गमं पीये । दस 
परह्‌ एक धषटे भे एक खूराक लेते रहने ते पानी कौ तरह हो रहे पतते दस्त 
बन्दहोजतिह। 
शवकर--भ्ानी उबाल कर ठण्डा करके एक पिलास भर लं । इसमे नरा- 
सा नमक स्वादानुततार चीनी भिलाकर घोल लं । इते बार-बार पिये । रोगौ 
को कुछ न कुछ पिलति रह तथ] नियमित भोजन करने क करै, इते शरीर 
भ फमजोरौ नहीं भयिगो । 
नौम--एक प्राम नीमके वीज (निमोलो)-की मिरी योढ़ीसी चीनी 
माकर, पीस कर पानी षि फंको लें । भोजन रं केवल चावल दही ले । 
भल्षरोर--दस्तो पे मरोड़ होतो खरोट को पानौ मे पोसकर नाभि 
पक्त करने से मरो दूर हो जयिनी । 
धनिवा-धनिये मे काला नमक मिलाकर भोजनं के बाद लेने से, लाने 
भाद दत्त जाने कौ आदत पुट . जूती है 1 केवल धन्ये की फंकी से दस्त 
बन्दहौ जिह! 


26 क्या खये सौर क्यो 


नारंगो --यच्चो कफे देस्तोमेनारणीका रस दूधमे भिलाङूर पिलाने 
लाप हौतादहै। 

सेद -- जघ बच्चों को दूध नहीं पचता, दूर पीतेही क मौर दस्त मति 
हो तो उनका दूध बन्द करके थोडे थोडे समय के वाद सेवका रस पिलनिते 
कं भौर दस्तोमं माराम मत्ता) पुराने दस्तौमे भी सेवका रस लाप 
दायक दै । मरो लगकर होने वाल बढ़ लोगौ के दस्तोमे भीरैवकारस 
लाभदायक दहै । सेव षूनके दस्तों कोब्न्द करता है। दस्त मेसेव विना 
छिनकरे वालौ होनी चाहिए ।"दस्तों मेसेवका मुरब्वा भी लाभदायक दहै! 

तुलसी-तुनसी भौर पानकारस समान माघ्रामे गमं करके पिलाने 
से बच्चो के दस्त साफ भति \ पेट एूलना, आफरा ठीक हो जाता है । 


पेचिश॒ (0४5घा{भ) 


पेचिश काञन्य नाम भआमातिस्तार, रक्तातिसार भीहै। इतके रोगी 
फो भूस कम मौर दुबंलता प्रतीत होती है । प्रारम्भ मे बार-बार कममात्रा 
भे दस्त,पेटमेएेठनकी पीदा, मल के साय सफेद चिकना पदां (ण्ठा) 
निकलता है, परन्तु धीरे-धीरे दस्तों की संया बढ़ जातौरहै। रक्त भो षाथ 
भे माने लगता ह 1 दस्त जत्तिसमयपेटमे ददेहोताहे) इसके रोगीको 
आरामे करना चाहिए । पेचिंश का मुख्य कारण इलियम के निचते द्त्सेव 
बद भतिं प्रदाह होता है। पेविशदो प्रकार की दती है :-- 

1. दण्डाणूका पेविरं (एकल 0४56४) योगी को बार-बार 
दस्त जानिफो इच्छाहोतीहै। दस्तमे रक्तकाञंश अधिक होतादै, कभी- 
कभी एसा लगता हु मानो केवल रक्त ही गया! दिन मे 20-30 दत्तो, 
जति हं घौर कभी-कभो जवर भो हो जाता है) यह्‌ शच्च ठीक हो जाती है1 
होभ्योपेधिक दवा भककोर 30 एक दुम गोलियां लेकर दसत-दप्त भोली, पांच 
बार चूसनेसि शीघ्री रोमीटीकहो जताहै। 

2. बमोदिक पेचिश (^ प्ज्लणि८ 0४56०6१४} -- यह्‌ ०14००९४४ 
पाञालरप९> नामकू कोटाणुसे होतो है 1 मन्दे क्ान-पान से यह्‌ कीटाणु 
-ओतष्टिमो मे चला जाता है मौर वहाँ प्रदाह पैदा करता है । यह पुराना स्प 


वेचि . 24 


धारण करती जती है जितै टीक्‌ कूरना कठिन रहता है सेकिनि भोजन के 
दवाय चिकित्सा इते ठीक कर देती है ! इसमे दस्त लगते दँ । 24 षष्टे भे 2-4 
शै लेकर 8-10 दस्त बा जाति है । दत्त माव्रामे बड़ा, ठीला-सा भीर तुरन्त 
-मस-त्याय की इच्छा होती है \ दस्त यें व, रक्तया दोनी मिक्ित रहते है। 
शक्तं मिध्ित होनेसे मलत मौरभी दीलाहो.जाता है) में रक्तातिहार 
(461०३) का ही लक्षण विशेष होतादहै मौर कुष्ठ में कन्न । दन्तोके 
अलावा भोजन से भरुचि, भाफरा, पेट द्दया वे्चैनीसी रहुतीटै। श्वम 
करी से' थकान, चक्कर मतिर । य रोगके कारण षएवास रो, षामा 
(66४) यकृत मे शौय, घाव भी हो सक्ता है । 


भोजन कै द्वारा चिकित्सा--पेचिण मे दस्त बन्द कटने की दवा नही देनी 
चाहिए । दस्त के सा मौव (धण्ठणऽ) माता है जो एक प्रकार का जहर है। 
यदिपेदमे आव रह जातीदहै तो्यक्तिसदा रोगी रहता! यदि भफीम 
आदि दवाप्ते वरे दस्त रोकदियेतो हाय, पैर, मुह्‌ पर सूजन, पीलिया, 
यकृत, तित्लौ क्षो स्रावी, कोढ, भूष कम लगना, मन्द ज्वर, जलोदर भाषि 
अनेक रोग उत्पश्न हो जतिरह। इन रोगों की चिकिसा करते समप सव-दस्त 
हमे का €तिहास शूना चाहिए भौर आव दबाई गरहौ तो आव निकालने 
की पिकित्सा करनी आवश्यक है । आतां मे बहृत-सा मत जमा होने से पेचिश 
कती है । प्रकृति इस मत को निकाल कर पेट साफ करना चाहती है । अतः 
प्रकृति कौ सहापता करनी चादिए । 


एरण्डया रेडो का तेल (85107 01) पेचिण मे मीये दस्त होति 
ही दो चम्मच एरण्डका तेल रात कोशम दूधमे मिलाकर पीये भी 
लाभहोगा। एरण्डकातेल आव मौर रक्त दोनों प्रकारके दस्तोको लाभ 
करतादटै। 


बेल पके वेल का श्वेत पुरनि आव फे लिए सफ़ल चिकित्घा दै 1 इससे 
पेट सरु रहदा ६१ 


धानो-अमोबादतिच होने पर एक गिला गर्मागमं पानीकालनेके 
अदि नित्य पीवं। प 


५ 


28 भया दाये बौररयो 


ईसयगोल--यह भमीविक पेचिश के लिए बहत लाभदायक । मावको 
याहूर निकाल कर वनना बन्द कर देती है ! (1) एक चाय की चम्मव दसय~ 
मौल गमं दष में फूलाकर रात्रि को सेवन करे । प्रातः दही मे भिगोकर ष्टुना 
कर उक्तम ममक, सोठ, जीरा मिलाकर पिले । (2) दंषवपोल १ भाग, सफ 
मध भुना जधा कथ्च्‌ा। एक भाव, मिधरौ एक भाग सदने पीकर सुग्रहु-गाम 
पानीमें दो-दो चम्मचसं। (3) एक चम्मच तवग एक कप पानीये कम 
से कम 6 घण्टे भि्ोये ! भोजन करने के गन्त में दमे लाकर हाय मुह्‌ धों । 
दर्रे घमयके भोजन के लिए दी समयपुनःभिगोदे भौर दृ प्रकार सै। 
(4) यदि स्या 3 मे बततयि मनुसार करना सम्भवेन तो 75 प्राम 
ईसबगोल, 25 ग्राम भुनी हुई सोफि, 25 प्राम कच्च सफ तीनोंको पीकर 
एक चम्मच नित्य पानी से भोजनके वादनं । वते समह्त जोवननारामसं 
बीतेगा । यह सम्बे समप तक करने रहना पेमा 1 
नोभ्ू-एक कप ताजा पानी मेनीम्बु निचोढ्‌कर दिन मं त्तीन बार 
पीने से वेजिशमे लाभ्टोताहै। दमे नीम्दू निचोढकर पीनेसेभी लाभ 
हता है! 
मेषी --(1) मेथी के पतो कोषी में तलकरललने से बापातितार 
मिता है। {2} मेषी के पतों फा रस 60 प्राम मोर शक्कर 6 प्राम मिना 
कर पनी चाहिए या दानतिषी को पीकर एक चम्भव दही ने पिला 
खाये । 
चावल -पेविश में रोणियो के लिए चावल उत्तम खाद दै। 
गेह -दस्त, म।मातिक्तारमे सौफको पौपङूरपानीमे मिलाकर, छानकर 
दष घोफ के वानीमे गहकामाटा मोषण कर रोटो बनाकर खाने से लाभ 
होतादै। 
सौरु--छोटे बच्चो के पतते दस्त, पेविशमे 6 प्राम सौक, 82 प्राम 
पानौ में उवार, जव पानी माभा रह जाय तवं उमे एक ग्राम काला नक 
डालकर पिला्ये । गच्चोफो 12 प्राम पानी दिने तीन बार देने से बहुत 


लाभ होता दैत 
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कालो मिर्च पेचिर में कासी भिचंखनेसे लाभ होत्ताहै। 


दुससी- तुलसी की पत्ती को शक्करके साय खिलानेसेपेविश दुरहौ 
अतीहै। 


रक्तातिसार (दस्त के साय रक्त अना) 
भाम--दस्तमे रक्त माने पर धाम की गुटलो पीस कर छापे मिता- 
फर पिलाने से साभ होता है। 
जाभून--20 प्राम जामुन की गुठली पानी मे पोस्कर सुबह मदो 
चार पिलाने से घूनी दस्त बन्द हते ह 1 
बेर रक्तातिसार भौर भातिोंके धावदठीककरताहै। 
प्याज-भांव खून के दस्त लाने पर प्याजको काटकर, पानी से धोकर 
तमि दहौके साथ लाने से लाभ होता है। 
गक्ना--गन्नेकेरसमे अनारकां रस मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार 
भिटताहै। 
. धनिया--15 प्राम धनिया पौकचकर उसमे 12 प्राम मिश्रौ मिलाकर 
परातीमे घोल कर पीनेसे दस्तमे रक्त भाना दक जाताहै। 


जिस वीमारके वायु धिक बने उत्ते भोजनमे शुद्ध देशी धी याते 
फाममे तेना चाहिए । नाल भिचं, दाल केम लें । शरावे पिये 


अपच (719भॐ) 
(४5 पठ, ए८एभण == 91०5) 


अपच या स्लाना न पचै पर खाद्य प्रणाली के अंगों मेँ ददं होताहै, म॑स 
भरती है जिसमे भारीपन, येचेनी, जी मिचलाना, वमन आदि होति है । बगिि- 
भाद, धमच, जो, वदहजमी सभी का भे खाना न पचना दै। ददह्नमी 
के दस्तो को सग्रहूणो कहते ह । 


ॐ 


36 क्या खाये भौर प्यों 


भली--अपच होनि पर भोजन के साच मूलौ पर नमक, कालो भिचं डाल- 
करदो माहु तक नित्य खारये1 

अनघ्ना्--अनघ्नास्त कौ फक पर नमक गौर्‌ कालो मिचं डालकर लने 
से मजी दरदो जाताहै। 

पपीता--खाना न पचने पर पपीता खाना भच्छादै। , 

गाजर घौ, तेल, चिकनी चीजे न पवने पर गाजर का रस 310 प्राम, 
पालक का रस 185 प्राम मिलाकर पीये । 

प्थाज-- प्याज काटकर्‌ उस वपर नीप्ठु निचयो कर भोजन के सायषलनि 
से भजीर्णं दूर होता है । बच्चो के अजीर्णं मेप्याज केरस की पाचनब्रुद 
पिलनेसे लाभदहोतादहै। 

छापी, तेन मौर पुगफली का अजीर्ण होने षर छाछ पीनसे लाप 
होतादहै। 
राई--अजीर्णं होने पर तीन प्राम राई पीसकर पानी मे धीलकर 
पीये । 

धनिपा--जिसे भोजन नहीं पचता, जल्दी हो दद्टी जानी पड जादी है, 
उते 60 प्राम सूला धियां, 25 प्राम कालो प्रं, 25 प्राम नमकतीनोक 
पौसंकर घाना खानेके बडे आधा चम्मच नित्य फंकी लेनी चाहिए! 

भमक--पाचनं शक्ति क्षराद हो, हर्के भोजन पे भौ दस्त सलग ज्ये, 
कभी पेविश, कभी कष्ज, शरोर दरवंल होता जपतो र्पच ग्राम काना नमक 
शमं पानी भें घोलेकर पिलनिमे लाभहोताहै! बच्चो को प्रायः एकदे 
माष मे देना चाहिए । सधा नमक एकं भाग, देशी धोनो यनि बूरा चारभाग 
मिलाकर पीले! इसको आधी चम्मच कीफङो पानीसे खाना खानेके 
दस भिनट दादतेने से अवच, मूख कीकमीदूरदहो जौया करती है। 

अदरक-अदरक का रस, वीम्बू का रस, भौर संधा नमक मिला 
करष्ोषार नेसे षहूले ओर खनिकेद्ादमे पीतेने अपवदूर दहो जती 
दै 1 भोजन पचताहै। 

सुलसयै-तुननी, कालो भिं खाना खनि वाद चवे ते मनीष, 
मदाग्नि टको जतीदहै) 


गस 3 


कौ भोजन करने के बाद फांफ़ी से चित्त परसप्त मौर हह्कापन महसूस 
हेताहै मानो करिपेदमे शर लाया ही नही । खाने के बाद होने वाला वैद 
ददं, अफीम सानि से हं तेज अपच, भोजन न॒ पचन? आदि में तेन री पीने 
मे प्पूति भाती है । 

हषग--हीग मे वनो होम्योपेयिक मदर दिर कौ दस भरुद एक चम्मव 
पानौ मे मिलाकर पीनसे बदहुजमी ठोक होती ह। 

साल सिचं से बनी होम्योवैयिक मदर टिचर कैप्तिकम एनम को 5 बरु 
एक चम्मच पानी भरं भिलाकर भोजन से पलैः पीने पे बदहजमौी ठीक 
हतौ ह। 
१ शलघोनो--मजीणं होने पर दालथीनी, सौठ, लायी जरा-जरा सी 
भलकर साते रहने से ताभ होवा है । 


गैस (न्गाभा०९) 


पेटभे हवा भरने को माध्मान, उदर-वायु, भाफरा याना, गैस भरना, 
ननो, वापु दकट्टी होना करते है । उदर-मायु एक दसी स्थिति है, जिसमे 
पदमे वायु एकत्रित होने फी ्रयत्ति होती है, यन भतो, पेट या स्नायुविक 
कणे एकनित होती है । तों मौर पेट दोनों भें एक साय वागु मपच, 
श्वनकेफारग एकमरित ष्ठो जाती हट । यु निगलने से जो वायु वेट मे एक- 
नित होतो है उन सनायुषिक उदरन्यायु कहते है ! गर्भावस्था मे वागु एकत्रित 
हमे से बहव बेच॑नो होती है। पेटमे अधिक्‌ वायु एकत्रित हयेनै से पेट एन 
0िलाणण) जातत है । कमी हदय मे कड्फडाहट (एाणपालाःण्ड) होने 
गतो दै भौरसौग द्से हृदय रीग समश्च तेतेर्है। यह पेद कीखदीसे 
होते । कभी पेद त हो जाता है। 
भोजनके दवारा चिक्षिर्ा 
पुती--भोजन के माप मूली प्र नमक, काली मिं डालकर दो माह 
छक निस्य शने सै उदर-वायु, गेन, अफरा नही बनता 1 
धृ -साने के बादगृड़ल्लानि पे उदर-वायु डीक होती है! 
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सीय--5 सौगि पीसकर उवसते हए आधा केप पानी भें डले, फिर कुछ 
खण्डा होने पर पीय } इस प्रकार तन बार नित्य करे । यैस निकल जायेगी 1 


हग--हीग को गभं पानी धोलकर नाभि के आसपास लेप करं तथा 
एक रत्ती हींग भूनकर किंस भौ चीज केसाथखानेसे लाभ होता है। पदि 
पेट ददंगैस भेष हौतोदो ग्राम हींग बाधा क्रिल पानी मे उवते! 
चौषाई पानी रहने प्र गम-गमं पोषे । 


जायन --6 ग्रामं अजवायन में डेद म्राम काला नमक भिक्ताकूर फंकी 
देकर गरम पानी पिलानि से माफरा भिटता है ! मजबायन पेटकी वायुकौ 
चाहुर निकालती है । भोजन मे फिसीभी खूप मे अजवायन लेनी चाहिए । 


वैगन--पेट मे गैस बतो हो, पानी पीनेके बाद पेट दस प्रकार फूलता 
दै, जैस फ्टबाल में हवा भर जाती है । ताजा लम्बे वैगन कौ सन्नी जव तक 
मौसम मे वैगन रर, खाति रहे 1 इससे गैस की बीमारी दूर हौ जापी । 

पोदौना--प्रात्त.काल एक गिलास जल मे 25 प्राम पोदीने का रस, 31 
म्राम शहद भिलाकर पीते से गैस की बीमारी में विशेषं लाभदहोताहै। 

मेषो - मेषी का णाक गेसमे लाभ करताहै। 

दघ --दूघ उथालते समय उसमे एक पीपल डालकर्‌ दृष पौनेसे वायु 
नही बनती ॥ 


अद्रक-- 6 प्राम भदरक दारीक काटकर योढ़ा.सा नमक लगाकर 
दिनै क बार 10 दिन भोजने से पहले खाये । इसके केट कीवैसद््र 
होगी । 

सरर्तोकातेत-नाभि के रथान स हटनेसे सही काम नकरौीस 
भ्रायः पेटमे भैस, ददं, भूख न लगना गदि होति ह इको दूर करने 
के लिये नाभि कौ सही ठाना चाहिए! नाभि पर सरसो का तेल लगि 
लाभरष्टोताहै। रोपी तीव्रतःहोनि पद रूहकाफोया सरसोकेतेलमेे भर 
करनाभिपरर्प सन्ते; दते ष्ट्टोसे बाध स्व्तेहै। 

जापफल--जायफल को नीभ्बरू के रमे पिस्रकर चाटने रे दस्त साफ 
होकर मस दूरष्ौ जाती है, दस्त भाने लप्तेरहै। 


भुस 33 


भमक--संधा नमक एक भाग, देशी चीनी (बूरा) चार भाग, दोनो.मिला 
फर भारीक पीस! भधा चम्मच निस्य तीन बार गरम पानी सेमेसे 
सागु-गोला एवं गैस ठीक हौ जात है 1 


पनी--मैस होने पर खाना खनि बाद एक मिलाप गरम-गरम प्रानी, 
जितना शरम वियाजा सके, सगतार कृष सन्ताह पीते रहने ठीकष्ी 
जत्तीटहै। 


सौप्-नीम्डूके रत मेंभीगीहूर् सौफ शो मोगनङरेः षाद घनिष 
पेट का भारीपन दूर होता दै; नैष निकणती है; भरल टत लगती है तया भल 
भीखफ़टहोताहै। 

तेव--सेव का रस पाचन-भंगों पर पनलो तह चढ़ा देता है निसतेवे 
संक्रमण भौर दबु से बचे रहते ह । मम (वायु) उदक्च हना स्क जताहै। 
मलाशय ओर निचली सातो पे दुमन्ध, सक्रप्रण नही होता 1 


हत्यो--पेट मँ जव गस एक्वितष्टो जातीदै तो वा ददं होताहै) 
एसी स्थिति मे पि्षी हं हेल्दी भौर नभक पचपच प्राम गरम पानीतेतें। 
कुल्त लाभ होगा । 


कालौ मिचं--दत पिसी ह काली भिं पतौककर क्परसे गमं पानीमें 
नीब िवोड़ कर सुवह्‌, शाम पीते रहने से गैस बनना बन्द हो जाताहै) 


भख (40061116) 


जिच भूख अच्छी लगती है, उस्ना स्वास्ष्य अच्छा रहता दै! जिते 
„ कषम्बी मायु ्ाप्त फरनीहो उपे षिना कंडी भख लेषुष्टठभी वहीं खाना 
 घाहिए । भूत म प्रायः तोने बाते अधिकतर मिलती है--{1) यूल न सगनाः 


(2.४ भु अधिक लगना; (3) कु दिशिष्ट चीजे लाने की शूष, जंतर भिदूदी, 
यला । 


भक्ष ण स्तगने के कारण---जव बोमारहो जिह तोश कम सगतौ 
है र्मत्र व्यायाम कटने का अपाद, अधिक सदिराफम भौर प्रान प 


न 
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शूं कमर सेभती है 1 भोजन से पहने तेज गत्ति से टहलने से प्रू बच्छी लणती 
है भौर भोजन स्वादिष्ट लता ह । 

हीम्योपंधिक दवा वैमेडियम (दण) 6 की दस-दस गोली पाच 
बार चूसने से भूल वच्छ क्रगतो है) यह किसी भी होम्योषैथ टावटरसे एक 
दाम गोलियां ले सक्ते ह 1 यह दहत सस्ती) भूलन लगने षर सरवे्रथम 
पैस्सेहीदेताहूं। क्षूधामान्छ भौर पाक्ाणय यन्त्रके उपदाहुको दूर कने 
बै लिए हमे पाचन-क्रियाकोणक्ति देनेके लिए भओषधि चहिष्‌। वैनेडियम 
एक पाचने-रक्ति-वधक बौषपि ई। 

मोन्मू- नीभ्बरू मौर सदरषः की चटनो का सेवने करं । मोपषमके बनुषार 
घनिये को पत्ती भी भिलार्ये । इससे भूल मच्छ भगेगी । भूव न लगने कौ 
दल्छा समाप्त हो जायेगी 1 

मारंगी-- मूख न लगना । नारंगी कौ कलतियों पर पिसी हई सोढ तपा 
काला नमक डाल कर लाये । एक सप्ताह मेँ ही भूख भच्छी लगने सगेगी । 

भेर-येरसानेते भूष वदृतीहै। 

गेहु-गेह के पाच इव के पौधे उगाकर नित्य दरनका रस पीने पे भलत 
वदृती ६, भच्छी लगती है । गेहूं के पोक्वेके दिस्तारति गुण जाननेके लिए 
लेखक की "भोनन के दारा चिकित्घा' पुस्तक पदं । 

धनिया--मूलन लगना यदिभूखक्मलगे तो ह्रे घनियेकारस 
तीस प्राम नित्य पिनि से भूख लग्ने लगती दै । 

नमक संध नमक एकु भाग, देगी बू (चीनी) षारभाय,दोनों को 
पीक्षकर भमं पानी से चाना.खाने के दस मिनट बादतेने से गूतकीकमीदूर 
होजतीदहै।, 

अरप मूल न भगा) गर्मीके कारण दन प्गने पर छाना नेक 
एष चष्टा पत वपं का पानो पीनेसे भूख लुलकर सगतो है1 

एिषट्दी खल 

कषापे बण्येकोमिटीखानि कौ यदठहोतो माम की मुठी हा 

दानी वै वितर पिलाने पर गव्वे मिट्टी खाना षोडदेते ह) 


उंवटी 35 


केषा--बालको कौ मिट्टी छनि कौ आदत केला मौर शहद मिलाकर 
्ि्ाने से द्रुट जाती दै। 


उक्तटी (णाप) 


व्याज--मदरक भौरप्याजकारस दो घम्मध पिलाने उल्टी नन्दी 
उति ह। 


शहद--प्यानके रस में शहद मिलाकर धाने से उलटी बन्द ही 
जातोरहै। 


ुलसो--तुषसी की पत्तियों फा रस पीने से उलटी बन्द हौ भाती ह। 
शहद मौर तुलसी की पत्तियों का रसं भिलाफर चाटने से भी उतटी, गी मिच- 
साना ठीक दो घ्राता है। 


भोम-25 प्राम नीम के पत्ते पीसकर 125 ग्रामे पानी छान कर 
पीने षे सभी प्रकार की उलटि्थां ठीक हो जती है। 


सर्दून--खाने के याद कतेजा जले, फ़िर पीषो-पीली उतटीषहो तो 
भ्रातः तरवूज के रस में मिभौ मिलाकर पीये! 


पचावल~-पर्पावस्या को को । 50 प्राम चादल, 250 प्राम पानी मे निगो 
दे) भाधे षष्टे भौगनेके वाद 5 प्राम भूसा धनि भी डत द । दतं मिनट 
वादे मतकर छान सं । सङके षार दिस्त करके चार बरमे पिला्ये। ग्धिणी 
कीक तत्काल बन्द हंगो । 


लगि-(1) गर्भिणोके वमनमेंदोर्ौगि पीकर णहदके साध गप्रिणी 
फो षटर्ये, क बन्द हो जयेम । 

(2) षार लोग क्ुटकर एक कष पानी मे डाल कर उबालें । भा.पानी 
ष्टेने परछान कर स्वाद के अनुखार मीठा मिलाकर पीकर करवट सेकरषो 
जाये । दिन भर मे एसी चार मात्रा सं । उलि बन्द हौ जर्वेगी । 


आवा --यपदि गर्भावस्था कं, उल्टी होतो मुरष्वे फे ववति देन्य 
नित्य षारवबारे हिलनेषे कै द्दह ज्गौ । 
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धनिया पूखा या हरा धनियां कुट कर, निचोड़ कर, इसका 33 धाम 
पानी पिलाने से उल्टी रष जाती है । गवती की उलटी भी बन्द हो जाती 
| इते वारनवार पिले। 

मोम्बू-जौ मिचलानः घारम्भ होते हौ नोम्ू का सेवन करना चादिए्‌ 1 
इसमे उषटी नहीं होती । नीम्बूु मे शम्कर ` घौर काली भिं दोनों भरकर 
शरुसने से भौ उलटौ दन्द होते है । रण्डे पानी में नीम्वू मौर ` शक्कर मिलने 
पि नीम्बू फा र्वत वन जाता है 1 पह मिचली मौर उलरी टक करतादै। 
नीम्तूके रसकी कुछ बुदे पानी मे मिलाकर पिला, शिशु दूध नहीं उलदटेगा 1 
पोदीना भौर नीरू दोनों एक साथ सेवन करने से भौ उलटी बन्द हो जाती है। 
मी मे इलायची भर कर चूसनेसे भी लाभहोताहै। उलटी मे नीत्रूको 
मरम नहीं करना चाहिए । 

नारगी- कं बौर जी मिचसाने पर नारगीके सेवन से लाभ होताषै। 
मोटर दिस यात्रा करते प्तमय नारंगौ का सेवनं करते रहना चाहिए 1 


दमलो--पकी इमली को पानी मे भिगोकर रस पीने से लटो ठीक 
जातीर। 

चना--रात को चनें भिगोदें।\ प्रतिः इनका जल निकाल कर पीये! 
शर्भवती को उलटी हों तो भने हए चने का सतू पिलार्ये । 

गक्षा--पिस्त कौ उलटी होने पर मन्बेके रसमे शहद मिलाकर पिलाने 
से्ापदोतादहै। 

दालंच्षीनी-- पित्तं कौ उनटी हों तो दा्तघौनी पीकर शहद मे मिला 


` कद चाट । 


रा्--दुस्साध्य उलटिरयो को रोकने के लिए रा का लेप भाण्वरम॑जनक 
वस्तु है! राई पीस कर, पेट पर्‌ गीला मलमल का कपा विछा कर उप कषठ 
पर रा्कालेपकरदें। इसे 15 मिनट रहनेदे।! फिर हट दे। उलि, 
ब्द हो जर्पेगी 1 यह अनुभरूवदैः ॥ ५५ 

द--वार.दार उलटी होने पर वकं चरूमनेसे उलटी बन्द जाती ह! 


मम्बहा ॐ 


हस प्रफार खान-पान की वस्तुर्बो को हर प्रकारके रोगौ में अयोग करने 
के पिए तेखक कौ भजन के द्वारा चिकिष्षा' पुस्तक पड़ । 


अम्लता (4५10111) 


मम्तता को सामान्यतः द्वदाद्‌, मम्लशूल, कलेजा जलना (पलवा(-एणा) 
कहते है । पेट से निकलने याला अम्ल मधिक्र सारके सायं जव कण्ठो ठक 
मा जाता है पतो वैट मेँ जलन, खटरापने प्रतीत होता है। जब रोगीदीकटेकि 
कतेज। जल रहा है, कण्ठों तक सटरापन होता है तो उ भम्लता का रोगौ निदान 
मानना चाहिए । सभ्निमांच, बदहुजमो या मपव (090८0518) मे भी दस 
प्रकारके लक्षण होते है! भतः दोनो के अन्तर को सम्षना वादिएु। यह 
जल्दी-जल्दी सानि, मनुषयुक्त भोजन कटे से होता है । कार (^) 
पदायों का सेन दमे साप करतां दै) स रोग मे भजन का अयपरपाक, 
मालस्य, भोजन के दोगएकं षष्टे वाद खटी कं, छाती भौर गते भ जलन, कल, 
वेट ददे, अरुचि आदि लक्षण प्रकृट होते ह । भोजन फे षाद छाती भौर गते 
मे जलन तथाष्टौ ठकारोकेसयषल्टं पानीसेमुहभरजाना मौरल्टी 
होना प्रसरो के प्रमुख लक्षणरै। विहार भोर भगाल मे यह्‌ बहत 
होता दै। 

भोजन -मम्लता की बीमारी मे खानपान प्र अधिक ध्यानिदेना 
चाहिए । इसतिषएु रोगी को सूरे वटप्टे मततिदार भोजन देने चाहिदु्‌ । 
परयपि बहृतसे विद्वान स विचारसे सहमत नहींहँ। रोगी की कुष्ठ समय 
एसा भोजन लिलाकट सत्यता को स्वयं देखना वादिए । मेरे बनुभव मे उपः 
रौक्त भोजन लाभदायक है । तरल पदार्थो का सेवन कम किया जाना षाहिए, 
लेकिन द्ध बार-बार पित्ताना चाष्ट । मचार मोर धाय इसमे हानिक्रारक 
है । ष उपयोगी खाद्य पदार्थं नीवे दिये जाते है :-- ~ 

माजर--गाजर की रप्र मम्तरक्तता (८4०55) ठीक करदेताहै। 

सोँप--सू्बह णाम भोजने के बाद 1.1 लौगखनिपि साभ टोताहै। 

भुलती --मर्मीं के प्रभावखटो डकारेबातोहोतो मूलीके रस्म मिश्री 
भिलाकर पोने से लाभ होता ६1 
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सातू--जिन बीमारों के पाचनार्गों मे मम्लता (क्षटापने) की धपिक्ता 
है; सद्र डकारे आती है मौर वायु मधिकं बनती है, उनके लिए गरम-गरम 
रा्यारेतमे भुना हभ वात्‌ काना लाभदायक है । 

केला--केले पर वीनी मौर दलायचो शलकर खाने से ताभ होता है! 

सौम्बु-गरम पानी र्मे नीम्बर निचोटकरणाम की पीने साभ होता 
है) डा० सत्वरं ने धषनी पृस्तक "ट्स फार दैत्य" पे लिलादै किं सोग श्रम 
यर नीम्बरके रत को भम्तीय समते ष्टै। हस भूल कै फस्वसूप इसके 
मपधिये गुणौ को न पहचान कर मम्लपित्त मे मीबरूका सेवन नदी करते। 
नीम्बू भम्लकानाप करे वालादहै। 

युध्--जिन् भम्नपित्त हो, खन्द दिन मेँ तीन बार योष्ापोडा दूष पीना 
चाष्टिए्‌ । 

नारिसं- कच्चा नारियल (डाभ) का पानी पीनां इत रोग भे उत्तम 
साम प्टमाताहै। 

प्याज--साठ प्राम सफेद प्याज के टुकडे, तीस प्राम दही म मिलाकर 
नियं तीन बार खाये । कम से कम एक सप्ताह तक सेवन करने से भम्लपित्त 
भै लामष्ोगा। | 

भोजन में हल्के पदाय, चावल, मूग की दाल, धिया, तोर, परव्त, 
टे यादि सग्जिया, वादार के साथ दरे घनिये का सेवन वेष खूप से करना 
पाहि) 


कृमि (ए॥णगाॐ) 


कृमि मतं में पाये जाते ह । कभी-कभीये मल द्वार पर आ जतिः 
दिललाहदेते है 1 टद्टी की जगह खृजली चलतौ है । लम्बेतस्म कंवुए मेते 
कीटे टट्टी के घाप निकलते ह \ यह रोग बहृतायत मे कैला हमा हैष दवा 


. भेनेसे कमि, कीड़े बाहर तो निकल माते है, सेकिन बनना वन्द नही होता। 


^ 


खान-पान को सुघार कर स रोगसे दवाना सक्ताहै। 


४ हि 


कमि 39 


भोजन के हाया चिकित्सा 


कृमि ङे रोभियों को शाम को मीठा दलिथा लि्ाकर प्रातः जूलाव देने 
से विशय लाभ ता है। भतो मे मलं जमाह्तेदैष्मि पराहते दह, मतः 
पैट साफ रखना चाहिए । फमी-कमी एनिमा भौ लेना उपकारी है } ज्यादां 
मीटाखनिकतेभी कमि पैदा होते है, मतः मीठा केम लाना चाहिए । सवे 
पहले तोन दिम तू धी भौर कालौ मिं मिलाकर लें । इससे मल एच जता 
है मौर आंत मुलायम हौ जाती ह । एर कन्ज में उता गई कोई चीजेंलें। 
दप दस्त साफ भाने लगेया । पेट को सारौ गन्दगी बाहर निकल जायेगी । 
सङरे धाद एक दिन गुदर ये । इससे पेट के सारे कोषे एक जग्जमा हौ 
जायेय फिर कमि नाणक देवा लेने से सव बाहर निकूल जारयेमे । यां बताई 
गह घानि-पीने कौ कुछ चीज नियमित कुछ सप्ताह तेनैते कूमिनष्टहौ 
जाते है :- 


पपोता--पपीते के दस वीज पानी में पीस कर चौया कप पानी में भिला 
फरपीनेमेपेटके कीटे मर जाते है । यह्‌ नित्य सात दिन लै । 

लहघुन~-पाच कली लहसुन की मुनक्का या शहद के साय नित्य तीनं 
बार सेवन करने.ते पेटके कृमि मरजतिर्है। दो तीन माह सेवन करने 
स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है 1 कच्चा लहपुन खाने के बाद तेने से भी कृमि 
भर्जति) 

परेला-कूमि मे करेला का रक्त पीना गच्छाहै 

छाष्ट-छाछ मे तमक मिलाकर प्रातः पीने से कूमिमरजतिह। 
पलसो--तुलसी की पत्तियो का रस पीनेसेपेट के कौडढे (क्मि) मर 
जिह) 


नौम--नीम फा तेल पाँच वृद तक बालकोको आयू बे अनुसारदेनेवि- 
पेटके कमि भर जतेरहै। 

शह्द--सुबह गाम शदद सेने से कुमि मरे चार होवा दै--ई° एक° फैरि 
गटनः येराप्बूटिक पोदन्टरस एण्ड सस्र रादटिग्च । दो पाग ददौ, एक भणं 
शहद मिलाकर चाटने से कुमि मर कर मल के साय बाहर भा जति दहै । 
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दभाटर-लाल टमाटरों पर काली मिचं, नमक डाल कर प्रातः भूखे पेट 
श्वाने से कमि मरजातेहं1 


प्याज-पेटमेंकूमि होने पर प्याज का रस एक चम्मच दो-दो धण्टैसे 
पिलाने ते कोटे मर जति द। 

हीग--ोटे वर्चो को गुदा मेकृमि रेगते हृषु कभो-कभी दिलाई देते 
ह 1 हौगकफोपानीमे धौल कर इ््काफोया भिगोकर गृदापर रखते 
षमि नष्टहो जाते ह। 

नीम्बू-पदिपैटमे कृमि उत्पन्नो गयेरहुतो नम्र $ बीज को पौष 
कर पूणं वनसे बौर पानी के साये! प्रससेपेट के छृमिनष्टष्ो 
जायेने। 

सेव--दोसेव रातो कृष्छदिनखनेसे कृमिमर कर मलके साय 
बाहरमाजतति ई । सेवखानेके बाद रात भर पानीनपीर्ये। 

माम--माम की गुख्ली का चरणं गरम पानी के सायदोप्रामदेनेत्ेषेटके 
चुन्मे (कीड़े) मर जातिरहै। 

यला --एक मीस ताजे आवत का रस नित्य 5 दिन पीनसे कृमि 
नष्टहोजतिरहै। 

अनप्तास-- यह कूमिनाशक टै। ॥ 

पोदोना--पोदोने का रस कूमि मारताहै। 

शहतुन-- यह यः इसका वेत चटके कूमियो कौ नष्ट करता है। 

णाजर--गाजन का रस आधा पाव नित्य प्रातः भवे षेटदो सर्ता, 
तेषपरीनेप्ि पेटकेकूमि निकल जति दह! कच्चो गाजर सानाभौ साभ 
श्रददै। 

स्रोट-गुछ दिन एक अखरोट खिलाकर दुध पिलाये । इससे व्वोके 
कूमि निकषं जाते षह। 


पीक्तिया 41 


कासौ निचं--कालौ मिं एक ग्राम पीकर दाष या मद्ठेके पाथदेने 
धेषेटकेकूमिदूरहोजातैरहै। 

उअजबाईन--इसका चूं 4 प्राम दाष के सायदैनेसेपेटके कूमि नष्ट 
शि जाति है । इसका तेल 7 ब्रुद तक देने से उदर-कूनि नष्टो जति! 

पानी--कूमि होम पर खाना खाने के वाद गरम-गरम पानी, जितना 
गरम पौमा जा सङ्के, लगातार पीते रने से कूमि नष्टहोजतिरहै। 


पीलिया (18001६6) 


रक्तमे साल फरण की भायु 120 दिन होती है। किसी कारण सेयदि 
नकी यु कम हो जाये तथा जत्दो ही अधिक मात्राभे नष्टहोने लग जये 
तौ पीलिया दने सगचादै। रक्त में 'बादलीरूदिन' नाम्‌ का एक पीला पदाथि 

` हता है । यह्‌ वाश्लीकूविन' लाल कणो के नष्ट होने पर निकलता है । दस्से 

शरीर में पौलापरन भाने लगताहै। यक्ूतके प्ररीकरह्‌ सेकायंन करेसि 
भी पोत्तिया होता) 

पित्त यकूतमे पैदाह्ोतादै। यकृत से मातौ तक पित्त पटाने वाली 
न्तियो मे पथरी, लवुंद, किसी विषाणया रासायनिक पदायो ते यकूतके 
सत्पमे दोपरने मे वित्त मानों मे पहुंचकर रक्त मे मिलने लगता »। भयं 
रक्तं मे पित्त भाजाताहै, तौ त्वदा पीलौ हो जाती है । त्वचा का पलपन 
ह पीलिया कदल है । 

भधिकतर अभिष्यन्दि पोलिया (दभावप [ण्वान्टो होता दै । 
इसमे गु दिनो तक्‌ जी मिनलता दै, बहो निराशा प्रतीत होती है। षि, 
त्वचा पीलौ होती । जौभ पर मल जमा रहता है, तथा 99 से 100 दग्र 
तक ज्वर रहता है । यकत शौर पित्ताशय का स्थान स्पृशं करने पर कोल 
अतीत होता दै । पेणा महरेरंए का, ट्टो बदवूदार, भात्रा भधिक्.बौर 
पोली होतोदै) 

सक्षण-पीलियामे काह की गति कम, लगभग 45 प्रति भिनद, घी, 
तैल भादि चिकन पदाधं नहीं पचते, यक्त बरं कटरापन भौर दुवाब, शरीर. 
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आंखे, नाघ्रुन, मूत्र पीला दिखता है । शरीर मे सुजली-सी चलते सगती है। 
शरीर मे कही भी चोट लगनेयाकिसीकारणसते रक्तं बहे लगे तो रक्त 
सहत भधिक मात्रा से बहता है । नैनो का सुलना, रात्रि को बहत कम दिल्ता 
2 । दिखने वाली वस्तुये पीलौ दिखती ह। वजन कम होना, पतते दस्त 
लगना, शरु कम लगना, पेद मे मेस (वायु) बनना, मुह का स्वाद कढ्वा, 
शरीरमे कमजोरी सी रहना, उवर भाव इसके प्रमुख लक्षण है! 


भोजन के दारा चिकिट्सा 


पहले रोगो को जुलाज दे, फिर भोषश्चि सेवन करा । सामान्यतया जुताद 
सेही बीमार ठीकहो जाते है । इसके रोगीको पूर्णं विघ्ाम देना चाहिए । 
भोजन मे तरप पदायं दतिया, सिच, पुराने चावल का भात, हरी पत्तियों की 
सन्ञी, सीदे की कदृाहमे गरम किपा भा दूध, नमक मिलाकर छाष्ठ पीना 
लाभदायक है । मास, म्ली, धी, तेल, तते हए पदां नहीं क्षाना चाहिए । 
आव॑ग्यकता दहो तो एनिमा लगाना चाहिए । निम्न पदार्योका नियमितं सेवन 
कु दिन करने से रोग शोघ्रठीकहोजातादहै। 

यादाम--भाठ बादाम, 5 घोटी इलायची, दो ष्ुहारा रातकोमिद्टीके 
कोरे कुरलद्‌ मे भिगोरये । प्रातः वारीक एीस कर 70 प्राम मशो, 70 प्राम 
मक्खन भिला कर चटा्ये । चौये दिन ही पेशाब साफ अयिगा। मैने इसका 
अनुप्य क्रिया दै) 

भाूदुलारा, पपीता, टमाटर, खरदूजा, नारगो खाना पीलिया में लाभः 
दापकरदै। 

भरतो - मलौ को पानी मे चिगोकर, स्कर पानी पोना उपयोगी दै । 

सौकी-- लकी को धीमी मागमे दवाकर भुतासाननालें, फिर शइ्स्छा 
रस निचोड़ कर तनिक मिश्री मिलाकर पीये । यद पीलिया मे लाभकारी है। 

करेला- कोलिया मे एक करेला पीस्चकर पानी मिलाकर सुबह, शाम नित्य 
पिलापें। 
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चना--षने की दात पानी मे भिपोदे। फिर दाल निकसे कर समान 
मातरा में ड मिलाकर तोन दिन ठक ये । प्या सगने पर दालकावही 
पानी पौषे। 


सौऽ--12 प्राम सट गुदके सापकेने से पीलिया लाभ दता है। 


भंदसा--ताजे अवते का रसं साठ प्राम, षद तैदस ग्राम मिलाकर 
पीने से पील्तियामे बारामहोताहै1 


पीपक्ष--यह काली सी होती है; पवारी के मिततीषै। कीन भीप्सफो 
कुटकर छाछ मे पिगो दें 1 24 ष्टे भोगने के बाद पपत को पीकर जरा-सां 
ममक भिलाक्रर पानो के साय पी जार्ये । क्रमः नित्य एक-एक पौष बडाए्‌ 1 
जय दस पीपल ष भराय तो एक-एक पीपल कम करे । प्रसफे सेवन से पीलिपा, 
यकत, प्लीहा, पुरा जवर, धूल कम लगना, अपच के दस्त भादि ठको 
जातिषु पुराने ष्वरमे तो यह बहूत लाम करती है । परीदिति है। 

प्याज--(1) प्याज काटकर नीम्बू के रमे डाल दें । ऊपर से नमक, 
कारी भिवे डाल दे । एस प्रकार सुबह, णाम एकध्याज साने से परोलियाद्ूर 


्टेा । (2) सफेद प्याज के रस मेँ गुदर भौर विसी हई हल्दी मिलाकर प्रातः 
घणामकीपीनेपेलापहोतादटै। 


लहसुन 4 फली संहुुने की पीसकर आधा कप गरम दुध में मिलाकर 


पे | ऊपर से भौर दघ पीये । दसा प्रयोग चार दिनकरे से पीलिया ठक 
हो जतादहै। 


सोढ--12 प्राम सौ गुड़ के सायलेत्रे से पाण्डुरोग मे साभ हौताहै। 


माजर पीलिया को प्रतिक मोषधि है । योरोष मे पौलियाके रोगियों 
को भाजरका रस, भाजर का सष या गाजर का गमे काठ देने का रिवाज 1 
भरुखी-(1) कच्ची मूली नित्य प्रातिः उठते ही सति रहने से कुछ धिनों 
मे पौकषिया ठीक हो जाता है । (2) मूनी के पतो का रस 125 प्राम में 30 


प्राम चीत मिलाकर छानकर प्रत्तः पिला्ये । पोते हौ लाभ होगा। यदे.सव 
प्रकारके पीलियामे ला्भप्रदहै। ॐ 


४ 
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गेह-भाधा कप गेहूं धोकर किसी वर्तन मे डालकर उसमे दोकपपानी 
भरकर रख दे । बारह षष्टे वाद पानी निकाल कर सवेरे शाम पी लिया 
जाये । बचे हए गेहं नमक सिचं डातकर वंके भी खा सक्ते हु, मथवा पौदकर 
हलवा बनाकर सेवन कर सकते ह} 


गक्ना--जो का सत्तु खाकर उपर सते गन्ने का रस पो । एक सप्ताहमे 
पोलिया ठीक हौ जयेगरा । प्रात गन्नाभो वते । गन्नेका रस दिनि मे कर 
बार पीर्ये । तरले पदार्थं मधिकतें। 


शहव- नित्य तौन वार एक-एक चम्मच शहद पानी के निलास में 
मिलकर पिलाने से लापदहटोताहै ; = 


पेट-दद्‌ं 8 4000 76) 


पैट र्म प्रायः ददं ष्टोता रहतादहै। पेट र्‌ होने के अनेक कारण देते 
ह । सामान्यतया वटे ददं भोजन न पचने मेहोता है । पेटमेकिसो भी प्रकर 
काददंहौ, बोतल में गमे पानी भरकर सकने से अराम मिलता । जबक 
पेट ददं अच्छी ततर्ह भान्तमभहोजाय तव तक खाने कौ कुछ नहीं देना 
चाहिर्‌ । सोडावाटर पीना अच्छा है! चिकित्सा कारण भगीर ददं के निदानके 
अनुसार करनी चार्दिए 1 

भोजन के हारा चिकिरता 

सनार--अनार के दानो पर काली मिं गौर नमक ढाल कर ब्र्ते। 
सपे पेट ददं बन्दहो जाताहै) 

छाषछठ--पेट मे दरदं भूष होने प्रहोनो छाद्यपोने से पह ददे ठोकडही 
जाठादहै। 

शहद --यदि किकी चौजकेखानिसेवेट दरंहो जैत फरिप्रायः वेद दद 
के रोगी पद्ध परर बताते है किवेट ददं खाने पीने ते बढतादैतोषुछंदिन 
शहद सेवन करने से साभ होता दै। 

नीम्बू-{(1) 12 प्राम नीण्बूकारस, 6 राम मदरककारत्त मौर € ग्राम 
शहद मिलाकर पीने से पेट ददं दोक्ो जावाहै। (2) नदि को फौकमे 
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कोला नमक, काली मिं गौर जोरा भरकर गरम करके चक्षमे से पेटका ददं 
ठीक हो जाता है, कोड (कृमि) नष्ट हो जते है, 


मदरकश--(1) प्रिसी हुई सौठ एक प्राम, जरा-सी हींग गौर संघे नमकक 
फक गर्म पानीसेतिनेसेपेट ददं ठीकहौ जातादहै। (2) पिचौ हृ सौद, 
मौर संश्रा नमक एक गिता पानी मे गमं करके पमे से पेट दर्द, कन्न, 
अपच दोक हो जातौ ह, 


* भ्मस्द---येठ-दरद मे अमरूदे की कोमल पत्तियां पीस करे पानी में मिला 
कर पीते से आरामरहोतादहै। 


सहेषुन-- लहसुन का रस नमक के साय पिलाने से पेट-श्वं ठीक हो 
जत्ताहै। 


धनियां--पेट.ददं मे धनिये का शबंत हितकारी दै । 


पोदीमा--दर प्राम पौदीना, जीरा, हग, कालौ मर्थ, नमक स्वको पस 
केर पानी मिकर दोन चे पेट-ददं मे आराम होता दै, 

हंग--हीग को गरम पानी बे घोलकर नाभि के भास-पास तेप करें तया 
पुनो हृ होग एक बाजरे के दानि के बराबर किंसी चीजके साथ लिलाये) 
धरते पेद^ददं प्र भराम होता है । यदिषेटद्दे वायु ख्कनेकेहोतो दोप्राम 
हीग भधा किलो पानी से उबालें । चोयाई पानो रहने पर गरम.मरम पिला 
दे होगे बनी ट्ाफिटिषा मदरटटिवर को दस बरद एक चम्मच पानीने 
मिलाकर पिलनि सै लाभ होता है 1 


शूली मूलौ के र मे ममक बौर निवं डालकर पिलाने से पेट-ददं ठीक 
शोताहै। ् 


गाई राईको पानी मे पीस्षकर, पेट पर मलमले का कपड़ा बिष्ठाकर, 
लेष कर । दस्र मिनट दाद हृदा दै । पेट-ददं भे भाश्च जनक लाभ होता है । 
` जीरा--जौरा पीकर शहद के छाय चाटने से वैट-ददं ठीक ही जातादहै॥ 


अभवाम अजवाइन 2 भ्रामं मौर नमक एक प्राम गरम भानीसे देने 
पेट ददं षन्द ष्टौ जहा है ! 15 प्राम यअवाहन, 5 ग्राम शाला नमक मौर आचा, 
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ग्राम हींग तीनोंको पोप्तकर दीश भरं । पेटदर्दष्टोने पर एक प्रमदो 
वारयरमषानीमेरले। 

बुलस्री--वुलकौ मौर दरक के रस को सम भाग लेकर गरम कके 
पीनसे पेट-दर्दमे लाभष्टोताहै। 12 प्राम तुनदीक्रारप्रषएीने ते पेटी 
भरोष दीकटहो जातीद्रै। 


पित्त-विकार । 


फालसा -गित्तविङारमे पके फालमेके रसमे पानी, सरौठ मौर शक्कर 
मिलाकर पीना चाहिए । ४ 


शहतूत- पित्त-विङक्ारको दूर करनेके लिएगर्मीके मौसममें दोपहर 
को शहतूत शाने चादिए । 


पित्त-शरूल (81141 012) 


यकत (14) से एक नली पक्वाशय मेँ मायीहै। उपर नलौ द्ररा 
यकृत से पित्त परक्वाशय में गिर कर भोजन कुो पकाने परे सहायता करता रहता 
्ै। कभी-कभी यद्‌ पित्त सुख कर पत्थर जसा कठिन हो जाता है भौर यनू 
कैमुह यानली केवोव म्राक्रर मटक जति, तवया भयानक श्रूतं 
होता 8! इत शूल मे गतति-वमन या जी-मिच्ी होती है। इते दित्त-गूल 
कृते ह । यह्‌ ददं भधिकतर ऊपर मौर नाभिङे दाहं भोर होता टै। पित्त 
कीर्तीमें प्षरीहोनेसेभीटेवा ददेष्टोताहै। 

गाजर---पित्ताणय की पथरी (60311 श्रवत 5०0९) गाजर का रस 
कौर सलतदि के पत्तो का रस प्रत्येक 250 प्राम पोने ते निकस जाती है । 

सौट-6 ग्राम पिसी ई साठ भें एक प्राम नमक मिलाकर मरम तसे 
श॑को सेने पे पित्तज-गुल मे मार्वर्यजनक लाम होता है । सते मारमा के 
दन्जेवशन की तरह लाभ होता है। 

ददाम पं रामनारावय शर्मा : मापेगप्डाद--ी बैटताय 
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उण्डुकयुच्छशोथ (एलान 5) 


साल रभाटर पर सधा नमक भौर मदरके डालकर भोजनं से पहले 
शाने से एेमेन्डिस्ाइटिस में साप होता है । ददं के समय केवल तरल पदार्थ 
ही पीने चादिए्‌ \ रोदी नहीं खानी चादिए । 


परिणाम-शूल (81८ {11681} 


मपे शारीरिक च मानसिक विश्राम कौ माषश्यकना है) भाहार वोदी- 
धोढ़ी देर बाद देना चाहिए) तरम आहार विशेषकर द्रूध, उमम षी डाल 
सकते हँ 1 पटिणाम-शूल मे मामाशय के रस वले कम वनाने वाला भोजन देना 
उचित दै। 

परिणाम-शरूल करमक्ल्ते फारस पतेम ठीक हो जातादै। इसका 
एक-एक केप तीन बार पीये । इपके कच्चे पते भी खा सक्ते ह । अम्लता 
{+त} मे वागत भोज्य पदा्ो का सेवन भी इसमे लाभदायक टै । 
„ नारमो--परिणाम शूल (एएपं० एाल्<प), पेट मे घाव, व्रण, नासर ष 
तो नारगी का सेवन उपयौमी है । 


जलोदर (4561165) † 


पेटमेषानी भर जान को जलोदर कते रहै। जलोदरकेरोगी काषेट 
षठ जता दहैः भार मौर वेवनी-प्रतीत होती दै; दिं सूज जाती ह; घाति कठि- 
नीरसे भाता; हृदय की धड़कन बद्‌ जाती है । सके रोनी को नमक, जहाँ 
तक हो सके, नही देना चाहिए । मूतर अधिक लाने वाली भोयधि देनी वाहिए । 
पह हदय, वृक्क, यकूत, क्षय, कंन्घर, माड़ी-बवुद (¢परणः5८०) धीरः 
धनान्चता (117०8०55) जादि रोगों कै फएलस्वखूप होता है । 
भोजन के द्वारा चिर्त्ता 


` सष्मुम--सष्मुन का रस एक चम्मध 125 ग्राम पानी में मित्ताकर 
पिज्ने पे अघोदर दूर होता है । यह्‌ कृ दिन पिदानः चाहिए्‌। 
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चना--25 प्राम चना, 250 ग्राम पानी मं मौटा (8नभाल५) कर बाधा 
प्रानी रहने पर, सका पानी छान कर पीने से लाभ होता है । यह लगातार 
तीन सप्ताह पीये । 


प्थाज--कथ्चा प्याज बार-बार क्षास पेशावर ज्यादा होतादै मौर 
जसोदरके लिए पह एक मच्छी ओषधि 


करेला--25 प्राम करते का रस पाती मे मिलाकर नित्य तीन भार 
पिलाने चै तिल्ली कट जाती दैः 


गाजर का रस, छाछ, खरबूजे का सेदन जलोदर मँ उपयोगी है । 
हिचकी (1116600) 


स्तायुभो मेँ कुछ उत्तेजना होन ते मधघ्यपट (0) मे भचानक 
सिक्रुडन होनी है, जिषे हिचकी चलने लगती है! अन्दर लिया जने वाता 
सांप स्वर-यन्त्र केषन्द होने से उसी मवस्यामें यौचमे मचानक्र स्कर 
जाताहै। ट ॥ 

हिचकी अपच से चलती है परन्तु कभी-कभी यह्‌ किसी धतक्रिरोग फा 
लक्षण हो सकती है । स्नायविक विकृति मे यह्‌ मिरी, भस्तिष्क-णोय तनद्रा 
(१९०11४6 1.610वाटं ९६), हिस्टीरिया रोग का लक्षण है । हिचकी प्रायः 
वुक्रकगोय (वर0ता5) या मूत-रक्त दोव (एत्या) मे माती है। यहं 
धनुस्तम्ब (1०८७०५९) जल भीति (८1०70०४०) दुचसा-सत पिताक्ता 
(आरनोणापल एनऽ०षा०६) से होती है । 


भोजन के द्रया चिकित्सा 


हिषक्ी यदि मपच सेहो तोपानी भेखने फा सोढा डालकर एक 
गिला पीने से लोकष्टौ जाती है। हिचकी केरोगीकोगरम दूधया गरम 
पानी के भतिरिक्तखाने शोक भी नदे) शसते पाक्यली को उत्तेजना. 
शाभ्तं होकर दिको भी शपते आप श्न्त हो जयेगी। दूधया जलमभी 
ज्यादा गरम म होना चाहिए) भोजनभी पेट भरकर नही करना वा्िए+ . 
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सापि जितनी देर अधिकं से भधिक रोके सके, रोकने से द्विवक्षी बन्द दो 
जाती है) हिचकी के रोगो का ध्यान किसी एक बोर केन्द्रित करने से हिचकी 
भन्दहोभाती दै। यदि किसी विषम स्थितिकेकारण हिवकीमा रहीहौ 
सौ निदराकारक मोषधि देने पि हिवकी बन्द हो जाती) कोई मीटी चीज 
`ते दनिदार बनो, पिश मुम रखकर चने ते हिचकी चन्दहो जनातीदै) 
मूषी के पत्े-खनि से हिचकतो स्क जाती है । शोदीने के पत्ते या नोम्ब धृखतै 


सैको बन्द होती दहै। पोदोने के पतोपर शक्र डालकर भी धवा 
सकते ह। 


भूलो-- नार भूल के पत्ते खनि से हिचकी षन्दहो जन्तीदै। 


पोदीना--दिचरी बन्दन हो रहौ ष्टो तौ पोदोनेके पत्तेवानीम्बु चते) 
पोदीने के पत्तों पर शककर ालकर भी चवा सरूते हे 


प~~ पुराना सूसा गुद पी्तकर इमे पिसी इई सौठ मिलाकर पुषनेसे 
हिचकौ चना बन्द हो जात) है । ५ 


दूध--गमं द पीने से हिचकी ब्दहो जाती है। 


` दरक (1) सोर पानौ में धिसकरसुषो से हिचङी दन्द हौ जती 
६! (2) सीढ, पीपत्त, मवला बौर मिधो इनं स्वको पोपकर शहद फे साथ 
सीन ग्राम चाटनेसे हिवकोमे लामहोताहि। 


घी--योद्यस्रा गरम-गरम देशी षौ पीतेनेसे हिचकी बन्द हो जाती 


दैपधौयापानोमनै सधा नमक पौसकर मिलाकर सुचनेपे धी हिचको बन्द, 
ह्रो जती है। 


गश्ना--(ऽणषटय-८पत} --गन्ने का रस पीने सै हिवकौ बन्द हो 
जतौ) त 


कालो पिषे--एक काली निं सुर मं चुभोकर जलाय भर शछकी धुभौ 
सुधाये \ इससे हिचकी दन्द हो जतीदहै। 


&सायचौ--इतायचो वाने से दिचङ्णो नन्द हो जही दै। 
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शहदे-प्याजके रस मे गहद मिलाकर चाटने से हिषष्टी न्द हो जाती 
है । केवम हद चाटने से भी हिचकी बन्द ही जाती है। 


शरई--10 प्राम राई, 250 प्राम पानी मे उवाल कर छाम कर गुन- 
गमा रहने परर पिलानित्े हिषकीषन्दष्टोजाी है, चाहे किसी परीकारण 
सेहो। 

षग हिचकी अधि मातीहोतो वाजरे के वरावर हग गुषयाक्ते 
मै रक्षकर लये । 


युलक्षी-12 प्राम तुली का रस, 6 प्राम शहद दोनो को मिलाकर पीने 
से हिषकी बन्दहोणातीहै। 


एवाष रोकने, मकस्मात रानि या गुस्सा दिलाने या बुशौषी वात कहने 
से भी प्रायः हिषको.बन्दहोजत्रीहै) 


यक्त-रोग-जिगर (11५४६ 01568865} 


दाहिने भाग की पसनलिर्यो के नीचे यकूत होता टै । यक्त रोग ारम्म 
हति ही कष्य देकर ज्वर (बुसार) आता है। बाद में बुलारतोणन्तदहो 
जातः है, तेक्िनि यकूते की दीमारी बरनी रहती दहै । रौग्र जव धीरे-धीरे पुराना 
हो जाता है तव मकूत कठोर एवं पहले से बड्महो जताह। यरृतके स्यान 
को दवानिसे ददं करता है । मेहनत यकृत मे ददं होता हि । अपने सपमी 
बिना मके ददं होता रहता है । सोय.स्ाथ ज्वर जहा शरीर मामूली भरम 
या मन्द ज्वर रेता है । जीभ सफेद, ्िर ददं, कमजोरी, रक्तात्पता, पच, 
दाहिने कम्धे फे पीठे दर्द, टदूटी आंवगुक्त, कीच जसी, मुह का नेस्वाद 
सक्षण प्रकट होति है । कन्जी ्भौरवेटमे मक्त जमा होना इतके प्रमुख लक्षण 
हं । रोग जब दृता है जो घातक स्थले लेतः है ओर अन्त मे यकृत का संको- 
घन होकर रोगी को मृ्यु हो जाती है। ममेविक पचि पुरानी होनेषर 
रमेव सपम्‌ पक्त च जनि हे धुन मक्ेदियए उवर, इ्ुनैन्‌याषरिका 
्मयंवहुएर, अधिक शराव पीना, गरम जगह रहना, अविक प्रिटाहं चानामोदि 
प्रणो से वकून रोय क॑? उत्पति होतो है 4 माठ साले धवं परः ग्न चे 
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अन्यो का यूत खराब हो जाता है, भिस वच्चे पृष्ट नहीं ्टोते। बराबर 
रोमी, भाद य वेरा सफेद रक्तहीन दिष्षते है । 


यकृत का सूत्रणरोग 
(भिाी055 0 ४६ [णन 


लसप०७ भूरा । यकत का सूत्रणरोग या विरोति भाफ लीवर 
[लिप्फ०्डऽ ण 106 तणा) मे यकृत कठोर तया आाकारमें ्टीटा हो 
जाता है । ज्वर-कामला-यकूत प्रेण पर दर्द, अप्त से मरुचि, वमन, मति- 
नैनत्य रक्तपित्त करी प्रवृत्ति फे लक्षण यकत के कायो के मद हौ जनिके 
कारण होति ह । रोगी दुल, पीला, नीलौ नसे, उभरा चेहरा होता है । मतिं 
भसे प्रोटीन भोजन पै उत्यप्न विषोंके रक्ते षले जाने से उनके दुष्परभावसे 
मृत्यु हो जाती ह । यहं एकं घातक रोग है । परन्तु जब कोई बाय या भ्थिन्तिर 
विषदरव्य थोढ़ी-चोद्री मात्रा मे लगातार यक्तं भरवेश करता रदे तो कछ एक 
भृत ए लोके स्थन पर नये सैल भतिमात्रामे उरन्रहो जतत है, भीर 
कुछ एक मृत दए पलों के स्थान पर नया स्नायुतन्तु भा जाता है । हतका परि 
णाम यह्‌ होतादै कि यकत आक्ारमे बा तथा कठोर हो जाताहै। प्ते 
चिरस्था वृद्धि क्ते ह । यह 40-50 वषं को भयु मे पुरूषो को अधिक 
हवाहै) । 

भोजन फे दाया चिङित्ता 

यकृतकेरोगीकोधी भौर घोनो बहुत फम खनी चाहिए । "अपच" वें 
चताई गई घौजो का सेवन भी लाभदायक है। "पीलिया मे वणित पोतं 
का सेवनं भी लाषदायक है 1 सोचो, घुकन्दर, सोको, अयुज, छाछ का सेवनं 
यकृत रोगों मे लाभदायक है,ये यक्तक्लो शक्ति देते रै। 

नीम्दू-मीम्बके चार भाय कर्‌ पर कड़े भलगन हो । एक मे नमक, एक 
भे काली मिं, एकमे सौठ, चौये मे मिश्रीया शक्कर सगरे; गरठकोष्तेट 
भे रकेर ठक दै 1 सुबह तवे पर.गमं कर शुने पे यकृत (सौदर) षह होया, 
शूल अदी \ ठेदे मरीज के लिद्‌ इसे बढ़कर कोर धोषधि नरी है} , 

--भी हृशुमतराय मजमेर का अनुभूत 
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धनिरया--धनिर्या, सोढ, फाला नमक का चरणं बनाकर रद्खिए गौर्‌ दिन 
भँ तीन वार सेवन कीजिए 1 इससे मन्दाग्नि ठोक होती ह मौर यकृत को क्त, 
स्फूति मिलती ६ 1 मूल लगती है । ४ 
सेवेव यकत रोगो मे लामदायक है। इसे यकृत को पक्ति 
भिलती दै ॥ 
आशुदरखारा यकृत को शक्ति देता दै, यैस मौर कन्न दुर करता है । 
पपोता-प्पीता पैट साफ करता है । यकृत को ताकत देने वाला है। 
छोटे बेष्वे जिनका यकृत खराव रता है, उन्हे पपीता शिलानां ाष्टिए । 
भाजर--यकूत रोग प्रस्त, पित्तदोषग्रस्त व्यक्तियों रो बार-वार भागेर 
खानी चाष्िए । फस मे इन रोगों के लिए गाजर को उपयोगी समते है। 
सरदूजा-- पह यकत को सूजन मिटाता दहै 
„ करेला--3 से 8 ववं तकके वन्वे को यधा चम्मच करेले का रस नित्य 
देने से यकत ठीक रहता है । यह पेट साफ रसता है 1 यमतत बढने पर 50 
शाम करेले का रस पानी में मिलाकर पिलनि से लाभ होताहै। 
मैगन-- ससे बदरे हए यतमे भाराम होता है। 
भजवाईन--15 प्राम अजवाइन भ्रातः न्ट के बर्तमे जपे त्िकोरामें एक 
कप पानी मे भिगोदे। दिनम मकानमे, रात को षू मे, मोम रघें। 
दरसरे दिन प्रातः छानकरे पानी पीये । यह लगातार 15 दिन पीर्े। इसे 
बढ़ हा यकृत्त ठीक हो जाता है। भूख लगती है। 
शुलसी--एक गिलास पानी मे 12 ग्राम पुनसी के पत्ते उवाल कर 
चौपाई पानी रहने पर शछानेकर पीने से यकृत्‌ बढना एवं यूत के मन्य रोग 
ठोकष्टोजतिर्है। ` 


जुकाम, सदं (6918111, ¢01128} 


प्रायः जुह्ाम दे परेगान होना पड़ता दै1 यहां घरेलू उपचारके लिए 
खान-पान की ङुख चोज जिनके सेवन से जृकाम हौ आतादहै, नौचेदौजा 
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री है । यदि भन्यक्रिसी भकार की चिक्ित्वाचल रही हो तो उनके साप 
भी इनका सेषृनं किया भा खकता है । -इनके विवेचने से पता पलेगा फि भोजन 
फे दारा चिक्षित्वा बूत खरल मौर हानि रदित है । 


छुक्ाम के कारणं (1) पूवं संचित दोव--सां, कन्म, टान्सित बढ़ना, 
नापा रोग, दुबेलता, शत प्रकृति । 


(2) तात्कालिक उततेजिक प्रभाव-- वपां मे भोगा, ठण्ड सगना, की 
धष मे धरूमना थौर वुरन्ते पानी पीना, रार्रि-जागरण, मपच, एकाएक पसीना 
वन्द करना, धति स्त्री-खह््वास, स्वच्छ वायु का भभाव, गमं पानीसे स्नान 
तया सर्दी के प्रति भय, शीतल पदा फा सेवन 1 


पानी--जुकाम यदि तात्कालिक्कारणोसेष्ौ तो गरम जीये भौर 
भोजमे न फर 1 इससे जुकाम ठीक हो जायेगा । तात्कालिकं कारर्णो 
वाला लकाम सामाष्य होता है 1 एक दिनं जुकाम लगता टै, दूसरे दिन तैन 
नाक बहता है, एीसरे दिम पककर ठीक हौ जाता है । जुकाम की खान-पान 
स्थान पर गरम भौर धूं दवार्भो से चिकित्सा कौ गहं तो जुकाम मिग 
जायेगा मौर फलस्वरूप मनेक रोग पेदा हौ जा्ेगि । 

गरड--(1) सदं तु मे गु भौर काले तिल फे सद्ड्‌ खाने से जुकाम, 
लौसी-लादि रोग नहीं हते है । (2) बिगद़ी हहं सदी मे धुराना गुड 30 प्राम, 
दही 69 प्रमि गौर 5 ग्रामं कासी भिचं पिसी हई मिलाकर प्रात्त.फालं उटतै 
हीवशामको5 दिनसेवन करने से लाभ होता है। फिर जुकाम नहीं 
सगता ! जुकाम दिगड़ जाने से मन्द-उवर, अचि, रए, खासी, वलयम्‌ विरा, 
नाक से दुगेन्ध माना तथा दुगेन्धयुक्त स्लाव होना, तिर ददं मादि भन्य रोग 
उत्य्न हौ जाते द । 

नारणीो--सर्दीवांसोहोने पर गर्मी दण्डे पानीके सामौर र्दी 
गरम पानीसेनार्दमोकारसषोनेसेलाभहोताह। 

भिववत मस्तिष्कके कारण भी सर्दी-जुकाम सदा वना रहता 8१ 
पेषे रियो फो जुकाम कौ दवामों से साधर नदीं होता! एसे सोमो 
को जुकाम ठीक करमेके लिए भोजन से पहले धिलके घटिते सेव कानी 
बाहिर 1 इसमे भघ्तिष्क की दुर्बेलता.भी दुर होगी । 
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घनिरया-125 श्राम धनियां क्ुटकर 500 प्राम पानी मे उवार्ते। जव 
पानी चौपाई भाग रह जाये तो छानकर 125 प्राम भिध्री भिलां करफिर 
गरम कर । जब गाढ़ा जये तौ उतार सँ । वह प्रति दिन देस प्राम चे । 
मस्तिष्क की कमजोरी से होरे वाली जुकाम ठीक हौ जायेगी । मस्तिष्क की 
कमजौरी भी ठीक होगी 

शहतुत--जुकाम भौर गले के रोगों मे शहत्रुत हितकर है । 

गानेर--गाजर का रक्त 310 प्राम, पातक का रख 125 प्राम भिलाकर 
पीते सर्दी, जुकामटठोकष्टो जतेहै। 

पोफ--भुकाम में 15 प्राम कीफ, 7 लोग भधा किलो पानी मे उवार्े, 
चौषाई पानी रहने पर देशी करूरा या चीनी मिलाकर धूटनपूट पीये । 

ह्यो यदि जुकाम, दमा कफ गिरता दो तो नित्यं तीन वार एक 
चम्मच पिसी हृ ह्दो कौ गरम पानीसे फकीलें। 

भमक-- संधा ममक एक भाग, देशी चीनी (बूरा) चार भाग, धोनी 
मिलाकर पीस सँ । यद आधा चम्मच नित्य तीनवार गरम द्ध से सेतेषे 
जूकाम ठीक होतादै। 

नीषु गुनगुने पानी मे नेद्गि निचोढ़कर पीने से जुकाम ठीक जता 
है। तेज जुकाम हो तो एक भिलास उवते हए गरम पानी भ एक नीबू 
शज्छानुस्ार एहद मिलाकर रात को पीये । 

भौत्मो--जिन व्यक्तियो को आार-दार, जुकाम, सर्दी लग जातीषहैर्वे 
थोष्े मम तक मौसमी का रस पीकर सत्ते स्थाई रूप से बव सक्ते है। 

भुनष्क(-- जुकाम में भुनक्का लाभप्रद दै छुकाम वारबार लगता (41 
ठीकही म होता दहो तो 11 मुनक्का, 11 काली मिवं, 5 बादाम किमो कट 
छील लें । फिर इन सवको पीव कर 25 प्राम मक्लन मे मिलाकर रातकी 
शते समय ये १ परदः दय मे परोप, काली भिरे, कोठ दाल कर उवास 
हषा दृध पोरे । पह कईं महीने करे! मुकाम स्याह स्प से ठीके 
जावेपा 
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सरसों का तेल-4 रानी जुकाम मे जव नाक से इय॑न्ध मये, रक्त रंजित 
या रक्तदीन पीले प्लेष्मा कै षष्ठे गिरते हौ तो सौते खमय 15 बरद परसो 
के तेल मे 7 मद पानी मिलाकर म्ये, रगं मौर प्षाग बनि परदुर्धे तया 
नाक में भी लयायै, लाभ होगा 1 


हीग--हीग केधोलकोमुधनेसे नाक मे जमा रीटं (कफ, ए्तेष्मा) 
बाहर निकल माता है एवं दुगेन्ध भी दुर होती दै ¦ 


- भमरूद~-बटत पुरानी सर्दी, जुकाम तीनं दिन तक केवल ल्मरूद खाकर 
रहने सेठीकहोनातोदहै 


प्याज--कच्वा प्याज खनि त जुकाम ठीक हो जाता दै। ठण्ड ते उत्पश्च 
रोगो मे लाभदायक है 1 छूकाम मे नाक से पानी बहताहो तो व्यार्जकारस 
शुनि जुकाममें लाम होताहै) 


पोदीना- जुकाम, खासी होने पर पोदीने शी चाय में कुछ नमक डालकर 
पोनेसेलाषष्टताहै। 


धमा-परम-गरम षने सूमाल में रद्कर सधे से जुकामटठीकहो 
जातादै। 


अशवादन--( 1) इसकी बीड या सिगरेट बनाकर पीने से जुकाम में 

लाभ होता है। (2) 6 ग्राम भजवाषन पतते कपटे मं वांभकर हयेली षर 
“ रषहृकर बार-बार सये । जुकाम दूर हो जायेगा । 

सदरक--सृखौ गदर (खौढ) भौर गड पानी मे ढाप्तकर उवार्ते । णय 
श्रौषं रह जाय तव युदाता-सुहाता मरम छानकर पौ जाये, लाम होगा । 

वुलसी--दस तुलसी के पतते, पाष काली भिचं पानी मे मिलाकर वाय 
की तरह उगातते । फिर इसमे योदा सा गुढ़ भौर देशो षीया सघा नमक 
डालकर पीये । हसे जुकाम मे साभ हता है। छोटे न्यो को पसप के 
पते दुय मे उदास शर दे । 

शहुद--{1) 2 चम्मच शहद, 200 प्राम दूय, याथा धम्मष मीढ घो 
एन सको मिसाकर शबद भोर शाम को पिले, इठे बहुत पसीना 

६. 


खासी क्क 


अनार--माठं भाग नार का छिलका, एक भाग सधे नसकमें पानी 
शालकर . गोलियां बनाते! एक-एक गोली तीन बार बूनेते खासी ठीक 
हो जाती है) 

भपरूद-कफ युक्त वासी हो तो भमसूद कोमामें भूनकरखनि ते 
साप होता दै। 


छोरी हलायची--शांषी मे छोटी इलायचो खाने से लाभ होता है । 


सहघुन-{1) 62 प्राम सरसो के तेल भें लहसुन की एक गरु फो साफ 
कके उसमे पकाकर रल ले! हसतेल की सीतेव ग्लेप्रमालिश करे) 
भनस्काके प्राय दिनमें तीन चार लहवुन चारये। सटाईाना धघोडदे। 
(2) भत बद लहषुन फा रस धनार के शवंत में मिनाकर वितार्ये । हर 
भ्रकारकील्लीरीभें साम्या) 


पानो--रातत को गभे पानी पीकर सोने से क्लौसी कम चलती दै । 


च क की धाय मे कुठ नमक डालकर पनि खाती मे साभ 
1 है। 


१ह--20 प्राम ओह, 9 ग्राम पधे नमक को एक गिलास परानीमें मौटा 
कर (2००५) तिहाई पानी रहने पर श्वावशटर पिले से सप्त दिन भें लाली 
प्रिर जाती है) 


धो-देगो धो भोर गुदर माव प्रर गरम करे, पिषलने पर विनयं । 
छठी पररधो मोद वधा ममक मिलाकर मालिश करे, दधे पुरानी घौरी 
ठोकष्ेजतोहै। 
सरसो का तेप्त--बालक फो सासो आती होतो सीने षर सरसो के चेल 
¶ी मासिग कषर । स्यास हो, कफः जमा हो घो सरसो के तेल म सधा नमक 
मालित करे । साम होया । 


गृरह-सरं चतु मे गङ्‌ बोर काते विल के सर्द्‌ खनेम यावी, दमा, 
भादर होढी है। । 


5४ क्या णये मोरया 


परनि मे हवा स सगने दें । इससे जुकाम, पत्‌ ठीक हो जयिगा । (2) 30 
ग्रामं एहद, दो चम्मघ अदरककारस गरम पानी -मिलाकर पौनेमें जुकाम 
ठीक हो नातादहै। 

जापफल--जायणल को पानी में धिसकर शहद मेँ मिलाकर पुग्‌ णाम 
घाटे से वर्धो को जुकाम जो बार-बार लगता है, ठीक टो जाता 1 


शक्कर--जजते हए कोगर्लो पर शक्कर डाल कर नाक ते धुर्बां 
अन्दर सींचने ते दषा हुवा जुकाम ठीक हो जाता 1 

रा- राको शहद मे भिलाकर सूने एवं साने हे जुकाम 
भिहता है। 

कासी मि्ं-रात को 10 काली मिषं घयवाकर मरम दष ीये, 
रभे जकाम में लाम होगा) 

खसी 
, खोस (000) 

दसी स्वयं कोह रोय नहीं ६1 बहु बन्य रोगों का लक्षणमत्र है। सावी 
यदिगमीरदे तो मन्य रोगवदा करदेतीै। खासी दो प्रकार की ष्ोती 
है-(1) सूखी (2) कफ वाली ! सूल ली नई होती है एवं कठिना वे 
घोटा-योट्ा कज्चा भुकं भाता है तथा कफ वाती तर एवं जराम खासेसे 
हौ कष निकलता है । पुरानी शांतो भे प्रावः कफ होता है । गरम वीजं सानि 
पौनेसे खसो कम चलतीदहै। जुकाम, खासी होनेका प्रमुख कारणं है। 
अतः जुकाम म वयित भोज्य पदार्थं भी इसको चिकित्छामे प्रयोग कंर सक्ते 
ह) निम्न खान-पान की दज धिक्ाधिक प्रयोग करके लसी ठीक करे -- 

नोम्ब वास, सासो में नीन्द्र न्नै काली भिं, नमक भरकर चूषने से 
साभटोता है " 

सारमो--वांघो मे गमो मण्ड चानीकेखायभौरषर्दीमे गरम पानीते 
सारंगो का रत पीनेसे लाम होतार, 

से--पकी हू सेव का रस निकालकर भि्री मिाकर भ्रातः पीते 
श्हने चे पुरानी ली रमे लाभ होता है। 


खासी 5 


सनार--आठ धाय अनार का छिलका, एक भाय सधे नसकमे पनी 
खलकर . गोलियां बना तँ । एक-एक गोली तीन यार चूसनेसे लसी ठीक 
ह जाती दै! 

ममरूद--कफ युक्त वासी हो तो ममर्द को यामे भूनकर से 
लाभ षहोतादै। 


छोटी इलायची-घांपी मे छोटो लाय सने से ताभ होता है । 


लहसुन -{1) 62 प्राम सरसो के तेल में लहसुन की एक गठक्ो साफ 
करके उसमे पकाकररसर्ते! ्सतेलकीसीनेव गते पर मालिण करे। 
मुमक्काके प्राय दिनम तीन वार लहसुन घाये। खटाई साना घडे) 
(2) धीस प्रद लघुन का रस भनार के णत मे मिताकर पिलाये। र 
प्रश्मरकीखांसीमें ताम दहेगा! 


पानो--रात फो गमं पानी पीकर सोने से प्लासी कम चलती ह। 


पोदोना--पोदीने री जाप मे कुछ ममक ठतकर पीनसे ससी भे लाप 
होवा है) 


गि--20 प्राम गेह, 9 ग्राम सधे नमक को एक गिला प्राम मौटा. 
केर (8०011९0) तिहाई भान रहने पर घछानकर पिलाने से घात दिन त खासी 
मिट जाती टै! 


घौ-देणौधी मौर गुद मागर पर गरम फर, प्रिधलने पर हिना । 
छाती प्रधी बर रसधा नमक भिताकर मालिश करे, दस पुरानी रवाषी 
ठोकष्टो जातो है। 


सरा शा तेत--वालक को दघ याती हो तो सीने पर सर्सीके तेत 
की मानिर कर । ष्वा हो, कफ जमा हो सो सरसो के तेने संधा नमक 
भित्राकर मादिच करे ! साम होया १ `` 


पुह--प्दे दुमे गुटमौर कति तिके सदद्‌ खेते दसी, दपा, 
` शराकाष्टिष दर होती £, 
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देल्वौ--षखाँसी, गते, सीने में धवराहट हो तो हल्दी, गरम पानी, नमक 
चोल्कर पिले । हत्दी काषछठोटासा टुकड़ा गुह मे रछकर चुसते रहं । 
खासी नहीं सयेगी 1 


भौषमी--जिन व्यक्तियों को वार-वार जुकाम, सर्दींलगवातीदै,वे 
यो समय तक मौसमी का रस पीकर इसते स्याह सूप से वव सक्ते ह । 


भुनदका--लासी में मुनक्का लाभप्रद है । जुकाम चार-वार लगता हो, 
ठीक हीन हताशो तो 11 मुनवका, 1{ कालौ मिं, 5 वदाम भिगीकर 
छील ले । फिर इन सवक पीसकर 25 ग्राम मक्खन भे मिलाकर रातको 
सोते समय खाये । प्रातः दूध मे पोपल, काली भिचं, सीट डाल कर उवाला 
डमा दष पीये । यद कई महीमे करे । जुकाम स्यापि ठीक हो जयिगा। 

पिटकरो-माधा प्राम पिसी हई फिटकरी शहद मे मिलाकर चाने 
दमा, खासी में भराम बातादहै। 


--{(1) एक नींव पानी मे उबालें फिर निकालकर फाचके 
गिलास में निचौष्े। ६समे एक ओष्ठ ग्लिसरीन भौर तीन भसि हदे भिता 
कर हिला । इसकी एक-एक वम्मव वार वार तेने तिरा चलना 
बल्दहोजातीहै) 

(2) र्द खासीमे भारामदेताहै1 12 प्राम शहद दिनम तीन वार 
चाटने से कफ निकल जाता है, खसो खीकहौ जाती दहै। 

साल पिर्च--होम्योपेधी मे लाल मिषं से बनो ओषधि कप्सिकम एनम 
(€णृभतणय्य ^+ पपणछ) है । इसके मदर टिचर की पचपच दद गरम , 
दानी मे स्तीन्‌ वार निस्य पिदाये । कषठ वाली खासी में लाभदायक है । 

लमक--खासी हो, मते मे कफ अमा हो, तो सधा नमक धीरे-धीरे श्रूखने 
से लाभ होवा है । 

कजात घजवादन खाकर मरम रानी पने वे ्घाषी ठीके 
जातीहै। 


1 


सीसी 59 


द्मवरङ्--भमदरक का रस 30 प्राम, शहद 30 एम ग्ररम करके नित्य 
तीन बार दस दिन पये । घांसी, दमा के त्िए वहत उपयोगी है । प्रहेन-- 
टाई, देडो का प्रयोग न कर । 12 प्राम अदरक फे दुष करे एक गिलति 
पानी, द्ध, रक्कर भिलाकद बाय को तरह उदार कर प्रीने से सपी, मुकाम 
रोक होता) घौ मे गुड्‌ डालकर गरम केरे ए दोनों मिलकर एक होने पर 
12 प्राम पिपत द सौठ हते । ह्‌ एक खुराक है। प्रातः भूये पेट नित्य 
सेवन मे घांसी, जुकाम ठीक होताहै। 


धषसी-पेसी साप ष्टो जिते छाती मेँ ददं षौ, नीं ऽवरष्टी, सो 
पुलषी के परतो के रस में मिष मिलाफर पीनेसे साभ होता है। (1) पांच 
सौग भूनकर तुलसी के पत्तौ के साय धवाने पे सव तरह फी घांसीर्मे लाभि 
होता है 1 केवत तुलसी के पर्तो केकाद़ेसे भी खासी ठीकदो जातीदहै। 
हुल शी सूष्ठी प्रतिपा भौर मिधी षारप्राम फी एक माता, तेने से लष 
मौर फफ की धवराहट दूर षटोती ह । (2) वुलसी के पतते मौर कासी मिं 
समाने भाग तेकर पौष लँ । एक मोती घार वारदे। ससे कूकरयांती भी 
ठीफहौ जातो है। (3) तुलसी, दरक मौर प्याज का रस शहद के साय 
सेवन करेसि छौ में साभ ्ोता है । वसम बाहरमा जातीहै। (4) 
तुलसी की 12 प्राम हरी पत्तियों का काढ़ा (6०००६०८) बनाकर उसमे 
शरीनी प्रुष मिलाकर पीनसे लापीव घाती का ददं दूर होतादै। (5) 
तुली के परतो का रस शहद भिलाकर पिलाने से खां में लाभ होता है। 
(6) 3 ग्राम तुलो का रस, 6 प्राम मिश्रो, 3 काली मिष मिलाकर लेने से 
छाती के जकडने, पुरनि बुखार ओर छसो लाभदायक है। (2) एवर, 
लासो, श्वास रोग ते तुलसी को पत्तियों का रस तीन ग्राम, अवरक का रस 
तीन प्राम, शहद 5 ग्राम मिलाकर मुबह, शाम वाटे, लाभ होगा । (8) जुकाम, 
सापो, यलशोय, फफ मे कफः जमा हो तो तुलसौ के सूते पत्ते, कत्था, कपुर 
मौर रलायची समभाग, नौ गुनी शक्कर सवको वारोक पस घं 1 ग हम्यो- 
पृथौ क्व 1->-विच्ण (वपपण्पण्ठ) जन जाता हे\ ध्वे चुटकी भर 
शृबहे, शाम सेवन करने चै जमा हमा कष निकल जावा है। ~ 
॥। १ 2 


दमा 61 


८0४) कते ह 1 यहं वच्चो के लिए अति कष्टदायक्‌ दी्ंकालीन रोग है। 
चिकित्सा पद्यौ मान्यता है कि दते ठीक होते में 4.6 सप्ताह लग 
जति ह सकिनि भोजन क द्वारा चिकित्सा एवं होम्योपयिक दकाद्यों से यद्‌ 
शोप्र ठीक जाती है। होम्योपेयिक चिकित्साके तिए सेक की होम्यो- 
पैपिक व्यवहारिक भिकिरसा-त्ार' पुस्तक पवृ । 

~ नाप्यिल--कूकर खासी मे नारियल का शुद्ध तेल विना किसी सुगण्व 
की पिलावट वासा एक वषं ॐ वालक को 4.4 प्राम नित्य चार बार पिलनि 
सेसाभष्टोताहि। 


सहसुन--(1) पाच बादाम शामको पानी मे भिगोदे। दवद छीलकर 
उर मिरी मौर एक कसो लदषुन की मिलाकर पीस के मौर लिलारवे । दौ 
सीत दितमें कुकर सी या काली शप्ती ठीक हो जायेगी । बच्चे को त्हसुन 
फी माला पहुनाना व इसके तैल कौ मालिश भी लाभदायक दै । (2) लहघुन 
काताजा रस दस बूंद, हद शौर पानी चार-वार प्राम, देसी एक-एक मावा 
दिनम चार वारदे। 


गक्ता--कस्चो भूली का रत एक छटौक (०2 प्राम) गन्ने के रस मे मिता 
कर दनमेदो वार पिलाने ते कूकर लसी मे लाभ होता है। 

फिटकरो--चने की दात फ बराबर पिसी हई फिटकरी मर्म पानी चे 
नित्पक्तेते से कूकर यसी ठीक होती है । 


सौप--सलीगकोधाग मरे भूनकर शहद मे मिलाकर चाट षि कूकर खंषी 
ठीक हो जाती दै। 


छलसी--दुलमभी के पते मौर काली मिर्च समान भाग पील तें । इतकी 
भग के यराबर ` गोलियां बनाक्तं। एक गोलो चार गर्द! इसे भूकर 
सीसी ठीक हो जती है। 


दमा (४ऽीगाणे) 


कफो फोहवा देने वाली निया छोर-छोटो मांत-देिमो से कौ 
रहती है 1 इन मांस-वेशियो से आक्षे होमे के कारण जो कान लेते मेक्ष्ट 


69 क्या खाये नौर क्यों 


सुखी खासी 

माम पके हृषु मामको गरम रामे दमाकर भरुनकर दण्डा हनि पर 
पूरे, दससे सूखी खासी टीक हो जाती है 1 

खजुर--खजुर सृखी खासी में लाभदायक है। 


गन्ना--गन्ने कारघपीने सेसूललौ खासोमें लाभ होता टै) छातीकी 
घबराहट जाती रहती है 1 

फाल भिर्घ-र्खात्नी मे कालो मिचं बौर मिध मुहे मे रं) सरमे गला 
भो घुले जाता है । (2) कानी मिचं बोर मिथो सम भाम पौससें। एषम 
इतना धी भिलाये कि गोली भन जये! इस गोलीकोमूह मे रखकर दूत, 
हर प्रकार की छती में लाम होगा! {3) दसद काली मिच॑ पीप्कर शहद 
में भिदाकर प्रातः शाम वाटे! राते को काली मिचं मौर दूध गरमकरके 
पीये! 

गाजर गाजर का रत्तं 310 प्राम, पालक का रस 125 प्राम मिला 
फर पोने से श्वास नली की सूजन (्रोन्का्टिस) मे धाराम होता है) 


सुलो चासोमे बादामभुंहुमे रखनेसे गलातर रहता, दापीर्े 
लाप होता दै। 


कूकर खोसी (४10०१ (णप) 


कूकर दासी एक संकराभक रोग है। एकश्रातकके होने परसम्पकं मे 
आने वाले भस्य बालको को भी यह्‌ होती है। ते एलण5ऽ भी कते 
है सका शब्दां --एऽर == अधिक, (1755318 =-खाघौ अपद्‌ अधिक्‌ 
ससो । पहते हल्का घा बुखार रहता है । खादी धीरे-ीरे वदती जाती है । 
दिन रात बार-बार खासी के वेण उव्तेह\ लाखी कारहावासा बध बाता ह 
शौर ससी माधे से एक मिनट तक खलती है 1 दम पुटता खा लगता है, अर्ष 
साहो जाती ह भौर सौदते-षांघते उतटी भीष्टो भाती है! साने 
हष (५१४००) चैरौ मादाञ होती है, इसत्तिए्‌ शये हविग कफ (०० 


# ~ 
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८०४४) कदत ह । यह य्व के लिए अति कष्टदायक्‌ दौ्ेकासीन रोग है । 
चिकित्सा पदतियों क्षौ मान्यता दैकि से ठीक होति में 4-6 सप्ताहं सगं 
जते ह लेकिन भोजन के द्राया विङित्वा एवं म्योपयिकं दवाध्यौ से यह 
शौघठीकहो घाती है1 होम्यो्यिक चिकित्साके तिए लेखक की ग्ोम्यो- 
पथिक व्यवहारिक धिकितता-वार पुस्तक पदे । 

मार्पिल--कूकर खासी मे नारियल का शुद्ध तेल बिना रिती सुगन्ध 
षी भिलावट वासा एक वपं के बालक को 4-4 प्राम नित्य चार बार पिलनि 
सेलापहोताहे। 

सहुमुन-(1) पाच दादाम शामकफो पानीमें भिगोदे। सुवह्‌ छीलकर 
उतम मिश्रो भौर एक कलौ लद्मुन कौ मिलाकर पीस ले भौर लिला्ये ' दौ 
सीन दिन में कुकर सी याकाली वती ठीक हो जायेगी । अन्ये को लहसुन 
की मासा पहूनाना यं इसके तैल की भाविए भी लाभदायक है 1 (2) सुन 
काताजा रस दत बू"द, शद भौर पानी दार-चारं प्राम, देसी एक-एक मात्रा 
दिनमेश्रार बारदे। 

ग्ना--कच्वी पूली का रस एक छटाक (०2 प्राम) न्ये क सघ मे भिता 
कर दिनम दो वार पिलाने पै कुकर रकखासी मे लाभष्टोताहै। 

स्टिकरो--चने की दातके बरावर पिस हृ फिटकरी गमं पानी से 
नित्यतेने ते कूकर चासो ठीक होती । 

सोग-सोगर को भाग मे भूनकर शहद पे भिलाकर घाटने ले कूकर सी 
ठोकेहोजातीदहै। - 

युलसी-दुनप्रो फे पत्ते मौर काली मिवं समान चाग पष श्स्रकी 
पूगे बरावर गलियां जनास! एक्‌ गोलो चार बार दे ।* ६सति कूकर 
ससी रकं हो जाती है! 

दमा (धऽ) 


केष कोहदा देने वाती निष छोटो.छोटो मांक ते ठन 
स्दतो है) हव मा्ेशचियो पे जक्ष हने के कारणनजो दीष लेनेमकष्ट 


[व 
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हताहै मौर गला सावसा करताहै,- छते दभा (श्वास रोग} कते ई । 
करम्भ मे दमा का दौरा कम मौर बहत दिनी से होता है । धीरे-धीरे बुराना 
होने पर नित्य होने लगता है । यह बढ़ी कष्ट साध्य आौर पुरानी बौमारी है। 
दमाकादोराहोते षरदौरेको छान्त करने का उपचार करना पाहिए्‌ मौर 
फिर चिकित्सा पुनः दमा नष, सकी करनी चाहिए । केवम दवाश्योंमेदी 
दमा को ठीक करदेने कौ आशना गनत है) वाहार-जाचार व प्राकृतिक नियमो 
का पालन दमा स्ने स्थाई रोगमुक्ति के लिए भावग्यकदै। देमाकेरोगी की 
छातीकासेक करसे रोगीकोब्आारामं मिलतादहै। रक्ते ंसनोषीलिपा 
की बुद्धिस प्रातः शूला दमा होता है। 

बेचने फे उपाप--पेट साफ रे, कम्जन होनेदें। ठण्ड से वरचे । दैर 
से पचने वाली गरिष्ठ चीजे न खाये । शाम का भोजन सूर्याम्त से पहते, शोध 
प्रचने बाला भौरकममात्रःमे करे! गरम पानी वीरय । शुद्ध हवामे द्रुमे 
जे । यहा वयित भोजन सम्बन्धी वीरज नियमित कछ महीने निरन्तर प्रमोग 
करये से दमामें लाभ टहोताहि। इनके प्रयोग से दमा ठीकदहो जायेगा + दमा 
भँ लासीहोतो खातो यें वणित चीर्जे भी प्रयोग कर सक्ते है । 

भारा दुभारा गरम दै! फेकफड़ों भौर छाती को बेल देताै। कफ 
वस्वीं लाभदागयकहै। 

भीभ्यु-दमा का दौरा पडने पर्‌ गरम पानी मे नीन्बर निषोद्कर विलि 
सेलाभहोताहै । दमाके रोगीको नित्य एक नीद, दो चम्मध शहद भौर 
एक चम्भच भदरेक का रस, एक कप गरम पानी पीते रहुनेसे बूत लाभ 
होता है । यह दमाके दौरे के समयभीले सक्त हँ । मह हदय रोग, म्लद- 
प्रेशर, पाचन संस्यान के रोग एवं उत्तम स्वास्थ्य बनये रलनेके लिएुभी 
सादायक है । नीम्मू के रस मे हद मिलाकर धारने ते धच्वों काति 
ूलना बन्द हो जता है) 

जूर--दमा मेँ खजुर लाभ करती है। 

गाज्ञर--दमा मेँ गाजर अववा इसका रस लामदायक है । गाजरक्ारत 
185 प्राम, चुकन्दर का रघ 150 प्रम, सीराया ककड का रस 125 प्रणम 
मिलाकर पीनेसमे दमा मे भधिकसापहोताहै। 


दमा 63 


सहेघुन--होम्योपधिक डं ई० प° रएन्शुज की पुस्तर श्चेरा्युटिक 
बा्टवेज" मे लहपून को दमा वालों ॐ ततिए्‌ उपयोगी बताया है । स्मुन के 
रषफो गरम पानीके सापदेनेसे एवात, दमामे लाभ होता है। लहशुन फी 
एके कलौ भतकर जरासा नमक मिलाकरदो बारसतेसे एवास्मे ताभ 
होताहै। एक कप यरम पानी मे दस बद लहसुन का रस, दो चम्मच -गहद 
नित्य प्रातः दमाके रोगी को पीना लाषदायकहै। इते दरे समयी 
पीसक्तेह। ौ 


प्याज--प्याज को कुटकर मुधनेसे घाती, साति, गले के रोग ॒टान्िल, 


फफ के कष्ट दूरहोतेदै। प्याजके रषमें शहद मिलाकर सधना भी 
साभदायक है । 


शलगम--एलगम, बह्दगोभी, गाजर मौर सेम (बालोल) का रस मिता 
कर्‌ सुबह, णपदो सप्ताहं तक पौनेसे दमः में लाभ होता है। 

गहै-गेहुं ॐ छोटे-छोटे पौधों का रम ` (११०३) 7955 70106) देकर 
दमा भे पुराने से पुराने रोग विरपात प्राङतिक चिकिट्सक डो° एन० विग- 
मोर दाग अच्छे कि येह! स्त बनाने की परिधि "भोजन ङ दाया विनिरषा" 
पुस्तक मे देखे । 

पृष-सदं तु मे गुड्‌ मौर काले तिस के लद्द खानेसे दमामें लाभ 
हेता \ दमान होनि पर भी इसके लाने से दमा नही होरा है । 


हैस्दो-दमामे कफ गिरते पर नित्य तीन वार 5 प्रामहस्दी फीकी 
स्म पानोसे रं । एर्लाजक (अषरिष्गूता) श्वास रोगों मे हल्दी बहत चाभ- 
दायक है । दत्दी को यात्‌ मे सेककर पीसकर एक चाय चम्मघको मातरादो 
षार मरम पानो दे। हस्दी हर प्रकार के श्वास-रोगों मे लाभदायक टै । 


प " सेधा नमू सेः नमक एर भाग, देशी चोनी (बूरा) चार भाव, दोनो 
मलाकर भारीक पौससं । भाधा षम्मष मित्य 3 बारसौप्राम गरम षानी 
मेनेनेतेदमामे साभ होता हे! 


$षापचो छोरो-- छोटी इलायची खाना दमा भं दाभदायक है। 
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हसबगोल साल छः महीने तक सयातारदिन मेदोषार हववगोत षी 
श्ूसी ष फक तेति रहने से सव प्रकार के श्वा रोय भिटते ह। 6 माप्तते 
दो वपं तक का एुराना दमा भी इससे अता रहता है 1 


मौसमो-मौसमीके रसे, रप का माधा भाग गमं पानी, जीरा, सीठ 
मिलाकर पिलारये । 


फिटकरो--माधा प्राम परिस हट फिटकरो शहद मे मिलाकर चाटने से 
दमा, खासी मे धाराम माता ६1 

शहद--श्तेष्मीय, दुव॑ व्यक्ति जिनके फक शतेप्मासे भरे रहते है 
शौर सप्त सेना किन होता दै, उनको प्याज कारघ्तयाप्याज को कट-कूट 
कर गूदा बनाये, एमे शहद मेँ मिलारूर देना पुराना नु्वाहै। दमा कौर 
फेफषे के रोग शहद सेवन करे से दर होते ह । शहद फफ को वल देता 
दे खासी, गते क खुरो तथा स्नायु कष्ट दुर करता दै । छती की धरर 
चरर दूर होता दै । केवल गहदभीले सकते दै। 

जो--दमामे 6 प्रामजौ की रा, 6 प्राम मिश्री, दोनो को पीकर 
सुबह शाम गरम पानौसेफंकी ले} 

सरसों का तेल --खांघी, श्वास, कफ जमा होतो परसो के तेल ने संधा 
नमकक मिलाकर मालिश करें । लाभ होगा। ४ 


खना--रात को सोते समय भने, सिके ए चने खाकर उपर गरम दृध 
पीने से श्वास नली मे जमा हुमा क़ निकल जाता है 1 


तुलसो --दमा के दौरे के समय सा प्रयास करना चाहिए, जिसते कफ 

पतला होकर निकले । कफ निकलने परही रोगीको भारम प्िलेगा । सुलसी 

के रसे वलगम को पतला कर निकानने का गुण हि1 तुली का रत, शहद, 

छदरक का रस, प्याज कः रम मित्ताकर लेनैसेदमामे बहत लाभ होता है 
 अच्चोके स्वाप्त रोयमें तुलसी के पत्तो का रस भौर शद मिलाकर दे । 


लौग-र्तौगि गुहे रने से कफ आरामचे निकलता है तथा कफ की 
दर्ग दूरदो जती है मुहमोरषासकी दुग॑न्य भी इमे मिटवी दै1 
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\ शोफो--दमा का दौरा पड़ने पर गरमा-भरम का पने ते दयाराम 
प्रतता दै । 


. शनी--दमा का दौरा पडते प्र हाय दर भरम पानीये ड्वोकर दस 
भिनद रजं । इसे बेहत धाराम भिलता है! 


शह्रत--शडदूत य इका एवंत कफ नारक हे ! 


निमोनिया 


# निषोनिपा मे पञ्लिय तेजी से चलती दिलाई देती है) यहु वच्चोको 

धिके होता ह । एक वार हतर के वाद वार-वार होता रहता है । 

सहषुन--निमोनिया मेँ लहसुन का रस निकाले कर प्रयोग करना 
गुणकारी दहै। 

होग--बच्वो को निमोनिया, श्वास मादि हने पर जरा्री हग पानी 
मे भोलफर पिलाने से कफः पतता शोकर निकल जाता है । देन्य भौर कीटाणू 
नेष्टहो अतिह। 

पुलसौ--निमोनिया मे तुलसी के हरे पत्ते भोर कालो मिर्च पस कर 
पानौ मे मिलाकर पिन से लाभ होता ह । 


व~ 
बच्चों के रोग 
यदि प्रारम्भमें ही बालकों के खान-पान पर पूरा ध्यान दियायतोवे 
अगन भर स्वस्थ र्णे 1 शिणुमं के खान-पान का समय मात्ता की गभोवस्या 
ठे्ौभारभ्म हो जाता दै । इस समय से खान-पान पर ध्यान देना चादिषए्‌ 1 
परभावस्या का भोजन 


छ नारयो--गेवतो को नित्य दो नारंभो दोपहर मे पूरे गभा मे सितै 
श्छ हने बाता धिग मुन्दर होता ३1 


द 
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मोलमो- मौसमी मे कैलशियम अधिक मात्रा में निलताहै) गम॑वती 
स्थो भौर यर्भाशथ में बच्चे को शक्ति प्रदान करने के लिए सकार 
पौष्टिक दै। 


नारिपल- नारियल क्रा गोला भौर मिश्री खानिसे प्रस्व मे ददं व्ही 
होता । सन्तान हृष्ट-पृष्ट होती है ! 


शहेद-गरमवस्यामे रक्तकीकमोमा जातीहै। इप्त फाल मेँ र्त 
वदने बाली चीजो का सेवन अधिक किया जाना चाहिए । महिताभोंकोदो 
चम्मच शहद नित्य पिलाते रहने ते रक्त फो कमी नही भाती, शक्ति भाती दहै 
कौर बच्चा मोटा ताजा होता है । ग्भेवतीकोनारम्मसेदौ या मन्तिम तीन 
माह मेँ दूध भौर शहद पिलाने सै बच्चा स्वस्य भौर माकर्येक होता है। 


भोजन से यच्चोंी देखभाल 


शिश्ु-जन्म-अजवा्न भौर हरं धिस्कर गुनपरुना पानी मिलाकर प्री 
कैशूप मे पिलार्ये। 


कम्नी--पिगुक्ोकन्नदोतो बह रद्‌ (जो ष्टाधारण बड़ी ष्ट्रे 
“यहु बको होती टै । जिसे लोगं कादली हर भी कहते है) जरा सी धिसकर, 
जलरा-सा काला नमक यरम पानी मे मिलाफर पिला दे । यह उत्तम पाचक 1 
शिशु-दुध-पाचन--गध्वो के लिए माता का दध सबसे गच्छा है। 
हष पि्तातर से 15 मिनट प्रहे यदि मां एक गिलास पानी पौते, फिर मपना 
दुष पिलाये ! इस तरह द्रूय पिलाने से रिगु को द्ध णीध पच जाता ै॥ 
जस्नोंकोदेस्त भादि नष्टं भते ध 
शिुमो को उलटी-नीद्रके रस की कुषठभदे पानी मे मिसारूर पिनाये, 
शि दध नहीं उलदेगा । 
 बर्चोके णोण--येट पलना, दस्त, तासो, सर्दी, जुकाम, उसदी होने षर 
शुखसी के पततो का रघ घौर घनी द पानी परिसाकर शयत बनते । इसकी 
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एक छोटी चम्मच पिला । वे चव रोग ठको जयेम । नियमित प्रयोयसे 
च्या स्वस्थ रहता है 1 वच्चौ का उत्तम स्वास्थ्य बगयि रखने के लिए वुलसौ 
अर अदरक का रस गरम करके ठण्डा होने पर घहद पिलाकर पिलारयँ 


शिधु-गपितिवधक 


नारगी--छः सप्ताह कौ भायु फे वादपेदही फल, सन्जियो का रस, शुष 
दे सकते ह । बच्चो कोनारेमीका रस पिति रहने से थोडी समयमे 
मोटे ताज हो जति है तथा उनका पोपण द.तमति से होताहै। हिष्योको 
कमजोरो भोर टेढापन शूर हि जप्ता है थोर हदिया मजबूत हो जती हु । 
च्य शोप चलने-फिरे लगते है । दम्ब यागाय का दूध वोत ते पीने वलि 
शच्योकीतोनारेगौ फा रष निरन्तर पिलाना मावश्यकटै। पसक रसे 
गूखा रोगग्रस्त वल्वे मोटे तजे हो जते है। दका रस आतो कीगरतिको 
तेज करता है । 


पराजर---दुवेल बच्चों को गाजर फा रसं नित्य तीन बार पिलाने से भच्षै , 


षट-ृष्ट हो अति ह । स्वस्थ वर्चो फो पिताने से मी यच्वे बतिष्ठहौ जावै 
है । श्च्वेफीमौ भो याजर का रस पये तो उत्तम स्वास्प्यवधेषः दै! 


सरसी फा तेल--चनच्चोंको सरसों के तेल की माविश करे धूपमें 
लिटाना, मेठाना चाहिए 1 


जहाँ तक हो सके यच्चो फो दवादया नदीं देनी षाहिए्‌। सान-पान की 
पाभान्य घीनोसे हो चिकित्सा करनी षादिए्‌ । होम्पोपैयिकं चिकित्या द्यो 


षे लिए निरापद है । 
वाल केरोग 


एर, रुसी (एतः) 


धना--पार दष्टे षम्मव देन एक हे गिलास प्रानी मे पोतकरबार्तो 
परे मर्ते, फिर पिर धो 1 दके फरक या ससी हर हो जयेगी । 
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बहौ--एकफ कप दहो मे नमक मिलकर बिसोते, फेट सँ । इतत वार्मो 
को मले कर धो । फरासे दूर टौ जपेगौ । 
काली पि्ं--6 काली निष, 12 सोताफल के वीत पानी पे पोष 
भो भें ्िसाकूर रातं को सिट मे लगाये । प्रातः प्िर धो । इते शूर, फर 
क्तम टो जयिनो, बात यथिक वदते । पूणे सावधानो र्ध कि ताते पाणिर 
धौते मय क्रपरी भी पकारे म्धोमे श जये । सिर धोते मय ध गन्द 
र्ते तपा बहुत पा पानी ठालकर शीघ्र धोद । 

भोन्बु-ीद को काटकर बालो जरो पर रगं मौर बाधा षष्टे बाद 
पिर धये । इससे बुए भी नेष्ट होती है ॥ नारियल के तेल त्रं मेदक 
मिलाकर शगाये । नोदके रसको पानीमे मिलाकर छठिर धोने बात 
मुलायम होतेह 

शुद-(1) नोत्रके रस कोिर में मालिण कटे से चृ नष्टहो 
जातीहै) 

(2) सहघुन--सहमुन को पीसकर नीद फे रस मे मितर्ि। राको 
सोते समय द्सको सिर पर मँ । स्मेरे साबुन से तिर धो ॥ इस परह्‌ पाच 
दिनं लगातार नित्य करने से जुरे नष्ट हो जाती है । 

(3) सीम--नीम के पततो को पौसकर पानी मे उबाल कर सिर थने रै 
भो जुं मर जाती) 

जप जप्‌ तवचा, पलक, भो एवं शरोर बातो को ज़ मे दोती 
1 

सरसों शा तेल--20 प्राम सरसो का ठेल, 25 प्राम नीर का रस मिता 
कर भगे । जमज्‌ नष्टद्टो जर्येगी॥ 


शरव(टता (1०008), गज, बलति उडु्ना 


ष्याज--िर के कटी से थाच चष्ने कौ गंज कतेट। बालके चकत 
उदकर खिर मेज के धन्वे बन जते दै! गंज के स्थान प्रर प्थाज 
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का रष रगत रह्मे से बाल दुबारा पैदा होने लय जाति ह भौर बाल गिरने 
बल्दहो जति ई) 


लहमुन--घल्वाटतः र्यात्‌ बालों का चक्त्ता छडने ¶र हपु के अन्त- 
रिक सेवन से लाभ होता है। 


भअर्हर-- बालो के चकत्ते उढना (^,1०7<५2) । चकत्तो को खुरदरे कपडे 
से रगड़ कर अरहर की दाल पौक्षकर नित्य तीन वार लेप कर, दूमरेदिनि 
सरसों कातेल लगा कर धप मेर्बठे। चार घण्टे बाद पुनः लेप करे! इस 
तरद कु दिन करे ते बाल बा जति हं । 


उड्ढ---उदद फी दाल उबात कर रीष से । एसका धोतै समथ सिरपर 
शजेपन कौ जगह लेप करे । दाल उने लगेगे । 


धनिां- गंज परर ह्रे धन्यि का रस लगाने से वालं निकलने लगतै ह । 


तैल~--चमेली के तेस से श्चिर ददं मरे भाराम रहता है । वेला, नारियल, 
भौवल का तैल सिर के सिये उत्तम है। 


सफव वाल 


शरीर मेँ प्राृतिक पदार्थं मेलेलिन है । षका जव ज्ञातत-अशात कारणौं 
सेक्षपहोतादहै, बालों कोनड़, कोपोंको पूरा तत्व नदीं मिततताया। जद 
कोष दुबल होते ह त्र बात महमपमे सकेदटहोने तनतेर्ह। सकद वालदहोनै 
के कारण निम्न मने जते ई :-- 


(1) मेत्ेनिन पदाय का क्षथ (2) अधिक शोक, चिन्ता प्रत दोना (3) 
अधिक रात्रि जारण (4) धिक, ममयम तथा सट-खहे सम्मोग (5) 
पटक वंशाग्त (6) नजन युक्त (7) अधिक गरम एवं बपरिपकव रसायनो 
का सेवन (8) दु.खो मने (हताययुक्त) निरा परेभो (9) द्वच तेली का 
उपपोप {10} ्तिरमे रक्त का मरू रमण {11} सिरस तेत या पततोना 
निकलना (12) शरीर मे उपदंय का मधर एवं सतत (13) जगदा पगमे 
रहुना (14) ज्यादा भूवा रहना, उपवा करना (15) तन्न ग्पक्तिगे २ वा६- 


70 क्या खये मौरक्यो 


शद ग्रन्थी का विेय स्राव (16) भिक्स तेल से बनी धस्तुएं अधिक खाना 
(17) सरमे सफेद दाभो का उदुभव (18) शामके (जल जानि का) मपर 
(19) बालो मे हादृदोजन पोरेकताईड का बार-बार उपयोग (20) मागक्िक 
आपात का सन्देशा (1) ति गमं भोजन, कलसे मधिक शम, कोष) 


(किल्यैपाहन को राजकुमारी मेरी" का पति दुषेटनामें मृत्युका 
सम्देण सुनने से 21 वपंकीमैरीके समस्तवाल एकरातभेंही सफेद 
गेये) 

बाल कत्ते करना 

सिर से सरसो फा तेल गोषधियुक्त--(दो किलो सरसों का तेम योद़ी 
रतमज्पोत, माधा किलो मेहदी के पत्ते, माधा किलो जत भांगरा के पत्ते, 
भराध्रा किलो कञ्च आम फी गुठलिया, गालकर उबाल लेना ।) पहु तैल नित्य 
सिर मँ लमायें । ॥ 

भ्रातः णीश-माखन तथा सुबह, णाम 250 प्राम्‌ दुध प्रीये । 
„नाह नोद्‌ फे दसिप्तिरमे मासिणकरतेचे बालों का पकता, 
गिरम दूरष्ीजाताहै। नीके रस में पवा हमा भूसा भवता मिलाकर 
सफेद दालों पर तेष करने से वास रते होते ह । सपे बार्वो के अन्य रोग भी 
ठीक जतिह। 

(2) गहे के पौधे कारछ पीने बाल भी इछ समय बाद कति 
ष्टो जतिहै। रस दनानि कौ विधि केन्सर' मे देखे 1 
) मेहयो-मेहदी के पते, आला, जरस नीति दध मे पी कर्‌ बरौ 
मेते) एक ष्टे दादथरमे प्रानी चिर धेये) यहु षुप्ठाहमेदोबार 
कर । सफेद लिश वासकतिहो जायेय । 


(4) शासी भि्वं- जुकाम दे बसस र्ट्ठेष्ै। यदि कात मुकाम 
देषः होगयेष्ो ठो दघ कालो मिषं नित्य प्रातः चरू पेद एवं शाम को 
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चदा-चवा फर निगल जाये । इससे कफ-विकार नष्ट होगा तथा कते साल 
पुनः उमना प्रारम्भ होगे । यह्‌ प्रयोग कम से कम एक षान ते अधिक करे । 
काली भिचं मीडे तेव मे मिलाकर समाये तो अधिक लाभ हौगा। 


(5). सवना मेहदी, सूखा यौवला पकर पानी गूद कर समाने 
स र्धाल कलि हो जतिह। 


बाल तिरा, खड्ना 


बालोके दरनेकेगख्य कारण घूं की कमी, बालोकी जहम 
किसी रोग का होना, गरमी भादि की बीमार, वासो का पोषण सक जना 
अथवा पूप भे हमेशा घते सिर रहना 1 


हमारे शरीर की त्वचा मे चिकनाईं बनाने बाली प्रन्यियां होतीहँजो 
अपनी चिकना से वातो छा पोपण करती हँ भौर तते बाल कोमल रहते 
ह तथा बढते है वालो फा पोपण रक्त संचारद्वाराभीष्टौताद) यदिषुनका 
दौर ठीक प्रकारते होता रटैतो बात शीघ्र बढृते है भौर कोमले तया चमक 
दार रहते ह । पदि ष्नदोनीही मेँ कोह खरावो पेदाष्टोजायतो बाते शकने 
लगते है । 


ध द के बास गिरना आरम्भहीहूमाहो तौनीम भौर देरके 
पर्त को पानी मे उवाल कर यातो को धो्ये। बाल गिरना बन्द हौ जामिगा। 
बाल कफलेही रहे भौर लम्बे भी होमि । इसे जुरे मी मर जदीद! षाव 
धानी रे कि पिर धोते खमयं यह्‌ पानी बां्वो मेन जयि! सिर पोते षम 
मसे बन्द रके] 


शोम्दू-नीम्दूके रख कौ छिरमे मानि रके हिर धनि षे गत 
भिरेना दरद जताहै। 


भोवला--सूवे वौदरे को रतत मे भिगोद! प्राठः दख पानी से िर 
धोपे ! इससे वालो को अङं मजबूत होती है, वातो शी श्राृतिक धुन्दर्वा 
बढ़ती ह । मस्तिष्क ओर नेतो को साभ पटुवता दै । 





¶2 क्या खाये लौर बयो 


नारियलत--नारियत्त का तेल सिर मे लगाने से बात गिरना बन्द होकर 
लम्बे होते ह । क 
 ककडो-ककटठोके रसे वालधनेष्ोति है। 
` चोलार्ई--बाल गिरने पर चोलाई कौ सन्नी लाभदायक है 1 
दही--दही मे पिपी हृ काली भिं मिलाकर तिर धोनेसे षरा 
अच्छी होती रहै । थाल मुलायम एवं काले रहते ह तथा बाल गिरना बन्द 
हो जतिहै। ~ - ‰ 
वुलसो-कम मायु मे बात पिरतेहो, सफेदहोगये होतो तुलसी के 
. पत्तं बौर वले का च्ूणं पानी मे मिलाकर सिर में मततं । दस्र मिनट बाद 
सिर धोरये। दाल गिरना बन्द हो जायेगा । वात्न कलि टी रहैगे मौर लम्बे 
भीष्टोगे। दसत जए भीमरलजातीदह। 
` पानी--तोलिये को गरम पानी में डूवो कर निचे, फिर सिर परदो 
मिनट रधं । इसके तुरम्त वाद दूसरा तोलिया ठण्डे जल मे भिगो कर निचोढ्‌ 
कर एकः मिनट सिर पर रष्वे । यह क्रिया सीस भिनट तक नित्य कर । ससे 
बाल गिरना बन्द होगा। ` ~ 


यच्मा ({. 8.) 


रोग-सक्षण--रोगो को धंसी रहना, दिन-रात बुलार बने रहना भौर 
शाम को बुलार वदना, भरल को फमी, छाती मेँ दद, सास तेति मे कष्ट, दुर्बलता 
घौर शरीर कौ क्षीणता बते जाना, पीला सादा वहृतायत मे कंफ, कभी-कभी 
कफ में रक्त का आना, स्वासो से स्वर-नली में घाव होकर आवाज ठ जाना, 
रात को पसीना भमाना यक्ष्मा के लक्षणरहै। 

यह वौमारी बरसे मधिक बच्चों म पायी जाती हे। वच्वोंके 
नाजुक फटे व कोमल श्वास तिर्या, टो* दी० जीवाय के निषु भाश्रय 
स्यल ह । बच्चोंमे टो० चो° के लक्षण वयस्कों से भित नहीं 1 कबारतौ 
भूस न लगना, वजन गिरना, शीघ्र चकावट, हतका बुखार, निरी-पदो तत्रियत 
ही केवल माघ लक्षण होतेह! बार-बार जुलाम, सासोव्वांसत को बीमारी 
हेते वाने यन्य ट० जौ का निदान मादस्यक है ! गते में ग (कटठमाता) 
अण्वा प्रे टोर गो० का विरोपलक्षणटहै। 


यदमा 3 
शरीर के प्रभावित संग 


सबपे अधिक टी० बौ० कामसर फटों पर होता है। मन्य प्रभावित 
होने वति संगो मे हदिद्या, अति, टांिल्स, चमरो, गुदे व प्रजगन, ंग सम्मि- 
लित! 


चषि शरीर फा कौर भी हिस्सा प्रमावित हो सामान्य लक्षणएकसे होते 
ह । हरारत, हल्का सायंकालीन बुलार, मूख कम, वजन गिरना, टी०्बीण्के 
समन्य सेक्षणरहै। ह 


फेफट़ो की रीण्बी०मे खाँसी, बलगम भना, छाती में द, सासि मे दिक्कत, - 
खाँषी के साथ षून भता प्रमुख लक्षण है । मतिं की टीग्वीण्मेपेटमे मेस 
का भोला वनना, वदनम, वेट एूलना, खास लक्षण है । सन्तान हीनताका 
प्रमुखं कारण, विशेषकर स्वयो में बच्वेदानी की टी° वीण है 1 गुदोँकीटी° 
बो° भें पेशाब मेन आना रैर गुदो मे सूजन माना खात संकेत है । 


बी० सीऽजी०काटीका एक बार लगवणेसे जीवनभरटीण बीण्से 
बचावेहोताहै। यह टीकाएकदिनकीउघ्नके शिष्ुसे लेकर जीषन भर 
कभी भी लगापाजा सक्तादै। 


यहु रोग यकमा, राज्यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय, टुयूबरकुलोसिस भादि अनेक 
नामौ से च्यक्त फिया जाता है! वपो रोग भोगते-भोगते शरीर ददिर्यो का 
केकालि भात्र रहकर मन्तमे रोगटठीकनदहोयौ रोगी मर जाता है) एकतरे - 
कराने से इस रोय कापतातगरजताहै। 


फारण--दी० बी के दुवरक्रिल वसीलस् नामक जीवापू रोगी के कफ 
या धक भं होते ह, जिने यह रोग हवा, पानी, दुध द्वारा (ैलता है । पितत 
हेवा, गले स्थान, सष के साय धूल कण जाना, अधिक स्त्री प्रसेग, अपृष्टकर 
भोजन, शक्ति से ज्यादा मेहनत, मधिकं सन्तान क्षो जन्म देना, शराव पौना, 


सै० धी० केरोगी के पाय धरङर-्ि्र कादि कारणो छे पह रोक 
छैलता ई 1 


24 क्या खाये मौरक्यो 


चिक्िरपसा--दी० वी०के रोगो के भोजन पर विशेष ध्यान देना वाहि, 
वल्क भोजन को ही चिकिसा समन्षनो घादिषु । सूयं का प्रकाश, स्वच्छ हवा, 
पौष्टिक भोजन दवं पणं विश्वाम निलन रोगी क तिए धाव्य ह । स्ती- 
भसंग मोद धरप्रगन मे सख्त परहेन रखना चाहिए । संयो जीवन स्वास्य 
के लिए आवश्यकरहै। टौण्बीण के रोणियोको यद्‌ वणित. षीम दने 
बहुत लाप होता है -- 


` नोम्यु--यक्ष्मा मे जिन्हें लगातार ज्वर रहता हो, उन्दँ 11 पत्ती एुलसी, 
नमक, जीरा, हीय, एक गिलास गरम पानीमे नीवरूकारस 25 प्राम मिता 

फर तीने यार कुछ दिन पौना चाहिए । 
स्वामी साधनानन्द : भोजन दारा स्वास्थ्य 


सेव--सेव क्लाना यक्ष्मा मेँ लाभदायक है । भतो यकृत मौर मस्तिष्क 
कै लिए लाभदायक है । 

धाम--एक केप अमर मे 60 प्राम हद मिलाकर सुबह-शाम दो बार 
नित्य पीये । चित्य तीन वार गाय का दू पौ्ये। हस प्रकार 21 दिन करने 
से यक्ष्मामें लाच होतादै। 

अप्रर--पक्ष्मामे भोजनङे क्पे गुर का सेवन करना चादिए । 

गजिर-टी० वी० मे माजर का रष पीना साषदायक है, इसमें भोजन 
के सम्तुलित तत्व होते है । 

केसा--केते के पेड का ताजा रतत या सन्जी बनाने वाला कन्या केता 
क्षय रोगकोष्ूरकरनेमे रामबाण है! ज्सि क्षयरोगहोवुकाहो, कष्ट. 
दायक खासी होती हो, जिसमे अधिक मातरा मे बलगम निकलता हो, रात को 
इतना पसीना धाता हो कि सब कपड़े भोय जाये, सायदही बहुत तैज बुखार 
रहता ही, स्त माते हो, भख न तग्रतीष्ो, वजनी बहत भिर चुकाहो, 
उनको केले के मोरे तमे के टुकड़े का रस निकाल भौर छानकर एक-दो ताजा 
कप रष ्टरदो षष्टे बाद परध करके पिलाया जये । तीन दित रषं 
अरादर पिलाने रोयोको वहत लाभ होमा) दो माह तक श विक्स 


ए ए, 


यषां 45 
शिक्षय रोगस ुटकारा मित घक्ता है।केलेका रसहर 24 षष्टेषकेयाद 
ताजा ही निकलना चाहिए 1 8-10 पेते फे पत्ते 200 मितौ सीटर 
पानी में ालकर पड़ा रहने दे । दष पानी को छानकर एक वेषा घम्म दिन 
भे तीन बार पिलत रहनेखे फेषडठौमे जभी शादी दलम पततो होकर 
निकत जतौ है । केच के पतते का रस मधू मे मिसाकर क्षय रोगौ फो पिलति 
ण्ह्ने पे मो उसके फेण के धाव भर जति है} गलगमं कमहोजतीदहै 
मोर फेफो से दून माना स्क जाताङै ।केतेकेतनेन होतो पले के प्त 
कारसष्टसी प्रकारकाममे ते रक्तेहुं। 


प्वाल्--यदमा ए लिए दहुत सालों पहले द्गलेण्ड के डो पतं करना 
प्याज वताया करते य 1 श° सन्त्य सीऽ मिनचेन ने कटादि शरीर 
प्र यक्ष्माके फीटाणुमो के बाकमण को प्माज का रसं तष्टकरदेतादै। 
क्वे प्याजकोषानेसे भी समानं प्रभाव होता है) यह्‌ स्वास्थ्य रक्षक, 


फौटणुनाणक है क्ये व्याज पर नमक ठालकर घनि से यक्ष्मामे तभ 
होती है। 


सषटसुन--खौ° ६० पौ ° एन्धज ठोम्पोपेय ने लिया है कि सद्सुन खानि 
वालो को कषय रोग नहीं होता । इसके प्रयोग ते धषयके कीटाणु नष्ट हो जते 
है 1 क्षय रोगकै लिए सहुमुन एक वश्दानहै। हर भकार कै सषयणफोद्र 
करने के लिए सहमुन अमृतद्े फम नही दै । सहपुन मे सत्पगूरिक एिढ 
अच्छी मात्रामे होता, जीक्षयके कोटाणुभों को नष्ट करता है! 


फेष्डेफेक्षयमे सहयुनके प्रयोगसि कफ पिरनाक्महौताषै; रातो 
निकलने वलि पसीने को रोक्ता है; भूख अदाता है भोर दि शुसपूर्वंक घाता 
है । कफम क्षय दोने प्रर लदमूनके रसे दतर करके सधना वाद्धिए्‌ 
ताकि श्वाक्त कै साय मिलकर दप्तकी गन्ध फट तक पटु जाय । इते बहत 
देर तक सूःधते रहना धादिए। सको तोद्र गन्ध हौ है, जो प्रवल चे भवम 
क्ोराणूमो, कृमियों तथा भस्य रोगों को प्रिरातीदै\ खाना घानेषेः भाद 
लहसुन का सेवन भौ करना चाहिए । 


` अतर क्षयम एकं सहसुन का रस 12 प्राम पानी मे परितयें। 


76 क्या खाये मौर षयो 


लौको--ताजा लौको प्रर जोक मादे का लेप फर तथा कपडां लपेटकर 
भोभल (भाग) मेदा दें । जबपूर्ताहो जाये तो फनी निषोढ्‌ कर शक्ति 
अनुकूल पिलाति रहँ 1 एक महीने पिलाने मे रोगी यक्ष्मा से ठीक हो जायेगा 1 


मक्का- जिसे यक्ष्माका पूवं रूप हो उसे मनकाकी रोरी खानी चाहिए । 


मखरोट--मलरोट भौर लहसुन समान मात्रामे पसकर गयकेषीमरे 
भूनकर रोवन करने से यक्ष्मामे लाभहोताहै। 


शह्व-- 25 प्राम शहद, 100 ग्राम मक्खन में मिलाकर देना चादिए । 


ज्वर या बुखार {6४९} 


ज्वरे या बुखार करई प्रकारके होते है । कंसाभी जरो, नहातक हो 
सके उवर-काल मे खाना नही देना चाहिए । साधारण त्का भोजन जते द्रुघ, 
भग को दाल का पानी, मुनक्का, साद्रुदाना, ग्लूकोज, मौसमी भादि दे सक्ते 
है । ज्वर समाप्तद्ोने पर दो-चार दिन मादभी हत्का भोजनही दिया जाना 
घादिए 1 तली हई चज, गरिष्ठ भोजन, भिटाद्या, मुन विल्कुल बन्द कर 
दैना चाहिए । खरा मौर मेयो का सेवन बुखार मे लाभदायक दै। 

सीग्रू--जिषमे रोगो को यारनार प्या लगे, उवते पानीमे नत्र 
निचोढ कर पिलाने से ज्वर का तापमान भिरजातादहै ।नीन्रु मे संधा ममक 
श्नौर काली मिं भरकर गरम करके श्रुसने से बुखार में नाभहोतादै। 

दमसी-गमाका धुर होने पर दमली का पानौ पिलाना लाप 


दापकटहै। 
धनि्ा--धघनिपे की निरी पे ज्वर उतरतादै! गर्मीके बभार धियि 
कोनिरो का सेवन गुणकारी है! 


टमादर--ज्वरर्े रक्तमे हानिकारकः पदाय वदृ अते! टमाटरषूष 
इन पदार्थाः शो निका देवाह $ शस्ये रोगी शो बादाम निभा हर 


ज्वर्‌ या बुखार 7 


ग्वर्रे दमाटर का रस उवरकी गर्मी फो शान्त करता है भोर बेचैनी दूर 
करता दै; प्यास बुपताता है । शरीर को क्षोथ नही होने देता, स्फृत्ति प्रदान 
करता है) 


भाजर--गाजर क्षा रसं शरीर से वित पदां शरीर वै बाहर निकालता 
है। भाजरका रस 185 ग्राम, धुकन्दरकां रस 150 ग्राम, ष्वीरायाक्केडी 
का रप्र 125 प्राप्न भिलाकर पीये । 


. सहमुन- ते श्वर होने पर लहसुन कूटकर योषा जल मिलाकर पौटली 
बनाकर धरुधाये 1 इसे ज्वर को तीव्रता दूर हो जाती है। लघुन का रस 6 
राम प्रातः, दोपहर तथा शाम तीन बार पिलाने से ज्वर का शमनहौ 
जना है। 

सोफ़-तेज ज्वर होमे पर सफ प्रानी मे उबाल कर दो-दो चम्मच बार 
बारे मिलति रहने ते उवर का ताप नहीं बदृता । 


काली मिघं--यदि ज्वर मे उवासियां या जम्हाश्यां मातो हों, एरीर मे 
ददं हो, दबेल शा भौर कम्यन हो तो सुबह-घाम बीस काली मिचं फुट कर एक 
विलाप पानी मे -उनालं । चोयाई पानी रहने प्र सुदाता-सुदाता गमं पलाये । 
जरर उतर जायेगा । 


योदोना-पोदौने की चायमें कूच नमक डालकर पीनेसे ज्वरमे लाभ 
होवादै। 

भरण फी दाल--उवर में मूः को दाल लेना उत्तम पथ्ये है । यहं छिषके 
सहित काममेतेनी चादिषु । 

नमक--मैधा नमक एक भाग, देणी चीनी (बरा) चार भाग, दोनों 
मिघ्ाकर बारोक पीस । आधी चम्मच नित्य तीन बार गरम पानीसेकेने _ 
से मोरमी ज्वर मे लाभ होता दै। 

अदरक--यदि सदी या सर्दी.गर्मीं के कारण ज्वर हौ, तेज ज्वर 
होमे पर मदरक का रघ 6 ग्राम, पान कारस6 ग्राम बौर शहद 5 प्राम 
भिलाक्षर्‌ चटनि से लाभ होता है। 
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शुदसो--{(1) णीं ऽ्वरष्ो.ओर साधी देसी वातो हो, जिसते छती 
भेददंदहोपौ तुलो कै पत्तौके रसने मिश्री मिलाकर पीने तै साभ होता है। 


(2) तीन प्राम तुलसौ का रस, 6 प्राम मिश्री, तीन कोली मिं निवा 
केरतेनेसे जीणेंञ्यरमे ताभहोतादै) 


(3) दम तुलसी कं पतते, तीन ग्राम सौढ, पान लीय, 22 काली मिषं 
स्वाद के भनुसखार चीनी डालकर उबालें । जव पानी भाधा रह जयेतो रोगी 
को पिलाये । ज्वर उतर जायेगा । यदि उरे धवबराहुट होतो तुलपौके 
पत्तो फे रस में शक्कर मिलाकर पितायं । 

(4) 20 तुलसी कं पत्ते, 20 काली मिं, जराप्तौ सदरक भौर धाल- 
घीनी एक गिलास पानी मे चाय की तरह उवाल करं चीनी मिनाकर गमं 
गभं पमे हर प्रकारके ज्वर (युतार) मे लाभफरती है! 

(5) 12 प्राम तुतसी के पत्तेका रस मित्य पीते रहने से ज्वर टीषफ 
क्षि जातादै। 

जीरा-- कच्चा पिसा हुमा जीराएक प्राम इतने ही गृहमे मिलाकर 
पीन शार नित्य सेते रहने से पुराना बुखार टठीकहोनातादहै। 

अ्--तेन ज्वर होने पर बके पानी से स्पन्ज करे अर्थाव्‌ दफंकेपानी 
सँ कदा भिगोकरसिरचे पैरो तक वार-बार यदन पीठे, साफकरं। किर 
ह्लीर्‌ पेट पर गीला कपा रखें । 

नोम- जीवं ज्यर मे 21 प्राम नीमके पत्तेव 21 कराली मिषं, दोनो 
कौ मत-मत के फपड़े मे पोटली वाधकेर भाधा किलो पानी में उवालं । 
यौधा पानी रहने पर रण्डा होते पर सुबह्‌, शाम पिला । 

धिदरी--गौली पिट्टी कौ पट्टी वेट पर वाध, हर चष्टे ते बदलते ररह। 
ससे उमर की तपन हट जायेगी । 

शनत का रस- मन्द भ्वरमेगन्नेका र लाभदायक दै । 
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आन्त्र-ञ्वर (14001०१) 


नारगौ- नारंगी ज्वरकी गरमौ धथौर भणानि दूर करती है। रोगी 
कोद्रुध्मे नारेगौ का रप्र मिलाकर पिला या दध पिनाकर नारी 
खिला । दिन मे कवार नारगी द्िलानी चादिए । दतसे घान्विकं ज्वर 
भ स्लामहोताह। 


तेय॒--इसका रस पीना भान्व ज्वर मेँ लापदायक है! 


फैला--मान्प्र-ज्वर कै रोगियोके लिएुकेला मादशं भोजन है। पह 
भूष, प्यास कम करता है। 


शहद-- मान्त्रिक ज्वर (01010 ८४८7) मौर श्यूमोनिया म पाचन 
भेग भरती प्रकार कायं करनै के अयोग्य हो नाते ह । उबलते हुए पानी में 
शहद हानफ़र एक दो उबाल बा जनि पर रोगी फो गरमा शरम पिलावै 
श्हुग से यान्त्रिक ज्वरं ओतौ परर शाम प्रभाव पडता है मौर रोगौ दवंल 
नहो होता । सैमी को ठोस भोजन नही देना चाहिए 1 मधु, खिति रहने ते 
कमजोरौ बही भाती । उपचार भी होता है । 


मलेरिया (1121215) 


मलेरिया मुखर सादी देकर माता है मोर पसीना देकर उतर जाताहै। 
यद मच्छरो फे काटने होता है! मलेरिया के बाद मुख दिन चावल नही 
साने हए । 


नोम्डु-(1) मतेरियः मे नमक, काली मिचं नीम्दू मे भरकर गमं फरक 
शूषनेपे बूरो गरमीदरुर हो जाती है (2) ो नीम्ब्‌ खारसनीम्बू के 
छलक सरित 500 प्राम पानी पे मिलाकर मिद्री की हदो ते रातो 
उवास कर धाधा रहने प्र रख दे । प्रातः दस पौन खे मतेरिया माना बन्द 
टो जाता । (3) पानी में नोम्डू निचोढकफर स्वाद के अनुसार शक्कर 
मिलाकर पिलाने ये वार दिन मे मतेरिवा घाना न्द ष्टौ जताहै1 यदि. 
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यनेन खाने से कानों मे साय-साय को आवाज होतो महभ दये ठीकहो 
अती है । कुमे के साय नीम्बू भौर दूष अधिक प्रयोग करना शािए 


छ्ट--छाछ पौने से हुर्‌ चौये दिनं घाने वाता मलेरिया ठीक होता दै । 

खहेसूुन---यदि मलेरिया नित्य निर्चितं समय पर भताक्ेतो लुन 
कार दृचपैरोके नाषुनों पर बुखार आनिसे पहले तेष करे तथा पष 
चम्मच लहसुन का रप, एक चम्मरद तिल के तेल में भिलाकर घव तक बुसार 
मये, एक-एकधंटेते जीभपरर दात कर बरे । स तरह चीरदिन 
सगातार करने से मलेरिया ठीक हो जाता है। 

फिटकरो- एक जराम फिटकरी, दो प्राम चीनी मेमिना कर मलेरिया 
भनेसे पृते दोनदोषष्टेतेदौबारदे+ मलेरिया नही आवेशा थौर मेया 
तोकम। फिर दूसरी बार भी जव मलेरिया भाने वला दो तो इती प्रकार 
किदं । रोगीकोकम्ज नहीं होनी चाहिए । यदि क्म्जहो तो पहने कन्ज 
दुर करे 1 
हेरे भिचं--एक हरी (मिचं के बीज निकाल कर्‌ चीज रहित लोनेको 
मसेरिपा भनि षेदो षण्टै पटले अगूठे मे पहना करब्राधदे। दसतरहेदो 
तीन शार वाधते से मलेरिया बुलार बाना बन्दहो जाता है! हतौ मिषं 
यधन से जष्नं होती है ! बतः जितनी देर सेन हो, षि र्खे, फिर घोल 
दे} 

भमक--संघा नेमकं एक भाय, देणी चनो (बूरा) वार भाग, दोनो 
भि्ाक़र बारीक पोप सें । आधा चम्मच नित्य तीनयारगगम पानेन 
भे मलेरिया बकला माना वन्दद्ो जाता है। 

युलस्री--सुससी के सेवसे सभौ प्रकार कवरो मेलाभष्टोताहै ! 
निर्यं सुषसो के पत्ते खाने से मनेरिया नष्टौ भाता) यदि मतेरिमाष्टो माय 
तो बुखार उतरे पर 22 तुलसी ₹ पते भौर 20 पितौ हु काली भि्षंदो 
कपपानोमे वायक्ो तश्ह्‌ उासे । चोयाई पानी रुने परप्भिधरी मिल 
कर टण्डा करक पीतं । यदि यह्‌ सम्भव महींहो तो दुत्त के पत्त गौर 
कामी मिषं बवापष्ठेहु। ६ 
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नोम--60 प्राम नीम क हरे पत, बार कालो मिव, दोनों भो पीड कद 
125 प्रम पानौ मे छानकरपौ लें! मसेदिया ठीक हो जाता है! यहु विष्ण 
नीयनुस्वाहै। 


मघुमेद्‌ (01206168) 


पेणावके साय दीनो जैसा मधु पदां निकलता उ मधुमेह कहते 
है यह रोग धीरे-धीरे होता है, वर्षो तक रोगौ फो रा भी नहीं लगता 1 

सक्षण-- मधुमेह कौ उत्यत्ति का कारण मग्न्याशय (पेक्रियाघ्र) मँ उतसन्न 
होने बाति तत्व इन्युलोन री कमो भाना जातः दै । बध मौर रक्तको जोचसे 
रो मे एकरा भना इसका सहो निदान है । धिक व्यास, भिक भूष लगनां 
भार-वार पेशाब जाना, शर्करा भ्रधिकर बने षर दुवनता, घबराहट, रक्त संचार 
की शुदि, बेहोशी होती है । सिरदर्द, कञ्जी, चमा पा, खुरखुर, खुजली, 
शावोष्ाने भरना भादि मधुमेद्‌ के लक्षण} 

चिर्त्सि -मघूुमिह के रोगो को मीढी चीखें, जसे चनो, गृह, भि, मठे 
फल, चावल, मेदा को अनी चोज नहो खानी चाहिए । जौ,चनेष्ी रोटी, 
शारीरिक ष्यायाम, भ्रमण, अल्प भोजन करना लाभदायक है । उचित्त भोजन 
शौर शारीरिक परिभ ने मधुमेह को ठीक फिया जा सकता है । मोषधिर्यो से 
भरौ बिना भोजनं द्वारा चिरत का सहारा लिये यहु टोक नहं सकता । 
निम्न भोज्य पदायों का अधिकाधिक सेवन करके इस रोग को दुर कर :-- 

ीमभ्ू-स्यास भधिक षते पर पानी में यौद निवोह कर पिलाने सै मधू 
मेहम घामहोतारहै। छ 

मारे--मधुमेह के रोगो ङो नारंगी दे सक्ते ह! 

भान्न--थाम्‌ ओौर जामुन का रस खमान भाग मित्ाकर कु दिनो तक 
पीने से मधुमेह रोग ठीक हो जाता & । 


विलासा भोवलौ के रस मं हद मिलाकर पने मे मधुभिद टक 
हो भत्ता है1 


_ जादुन मधुमेह के रोगौ फो नित्य कमुत खानी बाहिए । ह्म्योकपो मे 
मधुमदे फ निए ्रामुन का रख सोयौजोयम जेम्बोलिनम मदर धषरकनाम 
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भेकाममे लिया जाताहै 1 जामुन की गुठ्ती का चणं आधा चम्मचशामको 
पानीकै साथसेने से पेशावमें शकरा माना ठीक हो जाता दै 1 
टमाटर-- मधुमेह के लिए टमाटर बूत लाभदायक टै । मूत्र में शक्कर 
शाना धीरे-धीरे कमो जाताहै। प्रमेहे भो यह उपयोपौ हे! होम्योपयिक 
घोपधियोते चिद्िस्सा करने के लिए पुस्तक 'होम्योेयिक व्यवहारिक चिर्भिरमा 
सार' ण्डे! र 
गाजर--गाजर्‌ का ग्म 310 ग्राम, पासक कारम 185 प्राम मिलाकर 
पीये । 
करेला- (1) करेले फा रस 15 ग्राम, 100 प्राम पानी मे मिलाकर 
निलय तीन वार कनीव 3 महीने पिलाना षाहिए्‌ । लानेमे भी करेले की सम्नी 
खाये । (2) 250 प्राम करेला, माधा किलो पानी मे उवते! चौथा 
एनी रहने पर छानकर पौरे । 
शाम-- मधुमेह के रोगौ को शलगम फी सम्जी नित्य खानी चाहिए । 
गेहे- सके छोटे-छोटे पौषो का रस पोने से.मधुमेह मे लाभ होता दै 1 
चना रातत को माधा छर्टाक काते चने रघ मे भिगौ दे भौर सवेरे 
साये । घने भौर जौ समान भाग मिलाकर इपके भटे फो रोटो सुबह, शाम 
खाये । (2) केवल चने (बेसन) को रोटी ही दस दिन तकं खाते रहनिसे 
वेणाब में शभ्कर जाना बन्द दो जाताहै। 
हत्दौ--यदि वार-वार ओर अधिक मात्रा मे पेशाब धये, प्यास गे तो 
भाट प्रम पिहती दृह हत्दी नित्य दो बार पानी केसा फकी लें । लाभ होगा। 
शहद मौ खाने की तीर दृष्छा होने पर शक्कर के स्यान पर्‌ मतिं 
अल्प माता मे शहद लेकर मू में शक्कर आमे, गुदं (वृषकः) के पुराने रोगो 
से वच सकते है । शहद मीठा घ्ानेषीतीप्र ष्व्छा कौ पूतिके तिएषी 
सेदैरनाननले। 
यदः (ई६धा161) के रोग 
नारंगो-- प्राहः मापते से पते 1-2 नन्रगी लाकर ममं पानीपीनेषा 
भारमी का रसपीमेसेनुदेके रोग टठीकहो गतिर, गुदेके शोर्गोते बचाव 
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होता है । नारमी गुदो को स्वच्छ रखने में उपयोगी है । सेव गौर भंगूरभी 
समान लाभ पटंचाति ह गुदो कौ स्वस्य रखते के लिए प्रातः भूव पेट 
फलों का रसं उपयोगी है । 

शहर का सेवन गुद के रोगों से बचत है एवं गुद के रोगों में लाभ- 
दायकदटै, 


खद का ददं (भाव (णा) 


मंगुर--अगरुर कौ गेल के 30 ग्राम पर्तोषो पीस कर पानी मिलाकर 
छानकर, नमक मिलाकर पीने से गुदं के तपते रोगी को भारम मिलता है 1 


सौकौ--तौकी के टुकटटे एरके गमे करके ददं वालि स्यान पर दृक्के रस 
की मालिश करने भौर पीस करफे तेपकरे से गर्देकाददं तुरन्त कमष्टे 


जायेगा । 
पथरी 


पथरी होने परपेटमे, गुदे, कमरे बड़ा तेज ददं होतादहै। रोगी 
ददं फे भारे छटपटाता है । भूव सुक-रक करे जलन के साय, कभी-कभी रक्त 
भिशित माता दै । दके ददं को पृक-शूल (९०081 (0110) कहते दँ । 


सेव--गृ मौर मूत्ाणय मे पथरिया बेनती ह । घ्रापरेणन करके निकाल 
देने के पर्वात्‌ भो प्राप पवरौ बने जाकी ह| सेव का रख पीते गृहने से, पयरी 
यनेना मन्दो जाता है तपा बनी हुई पथरी पिव-धिकर मूत्र द्वारा बाहर 
आ जाती दै! एषते रात को बार-वार देशाब जाना कमदहोजतादहै। यह 
वृक्क को शुद्ध करती है तया गुदंका ददं दुरहोतादै। 

अम-माम के ताजा पत्ते छायः में मुखाकर वहत बारीक पीले भोर 


ह प्राम निव्यभासी पानी के सराय प्रातः फकीले। रेत, कंकरीदूरष्े 
छायेगौ । + 


†विसा-- मवति का धूं मूलके घायखाने से ूराशयकी, पथरीरमे 
साम होतादहै। 
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सामुन--पका था आमुन खनि ते पथरीके रोग मं भाराम होता है] 
जामुन कौ गुखलो का बणे दही के साय खाये 1 
दुभारा-ष्ुमारे का सेवन पथरी मे लाभदायक है । 
शाज्र-परथरी, मूत्राणय कौ सुजनं, गदो की सफाई के लिए गाजर, 
चुक्दर, ककड, पासीरे का रस प्रत्येक 150 ग्राम भिलाकर पौनेसि ताभ 
होता ह । गुदं मौर मूवाशय की पथरी को गाजर का रस निकाल देता है! 
केवल भाजर का रष नित्य 3. वारपीने से भी पयरीमे लाभ होता दै! 
दसमे सलाद के पत्तों का रस 250 ग्राम मिलाकर पीने से पित्ताशय की पथरी 
{66 एान्रवलः ऽण्‌) मे मी लाप होता है। 
च्लीरा-सीरेकारस पथरीमें लाभदायक है। दसका रस 250 प्रमि 
दिनि में तीन वार नित्य पीना चाहिए । पेशाब मे जलन, स्काविट भौर मधुमेह 
भेभीलीरा लाभदायक । लीरे के रस को स्वादिष्ट बनाते कैः लिए इसमे 
एक चम्मच दद मौर आधा नीरू मिला लेना चादिए्‌ । 
अपुञा-बथुजः का शाक पथरी से वचाता दे । । 
चोलाई- चौलाई का णाक नित्य खानि से पथरी गल जातो दै। 
करमकल्ला- पथरी भोर मू की ख्कावट मे इसका] सेवन लाभदायक 
दहै 1 इसको सम्जी धी छोककर बनानी चाहिए । 
खरवुजा--दसका सेवन पयर को निकालता है।॥ 
धासू-एक या दोनों गुदो मे परी होने पर केवल आलू खाति रहने पर 
अहृत लाप होता है । पयरी के रोगी फो केवल नात्‌ दिलाकर गीर बार-बार 
खदठिक पानी पिलाते रे से गुद को पथरिया मोर रेत मानो से निकल 
जाती दहै। 
प्याज प्याज के रसे, चनी दन्लकर श्वेत बनाकर पीन मे पथरी 
कट.कटकर बाहर मा जाती है 1 
भरूलो-(1) मूली के बीज 35 प्राम माधा ङिल पानी मे उवलिं 1 जव 
पानी धाधा रह जाये तो छानक्षर पर्ये । कुछ दिनो वक लेने खे मूत्राण्य की 
पथरी गतत जाती है, निकल जाती हि । (2) मूलौ का रसत 20 प्राम निर्य 
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पये तथा इसके पत्ते चबा-वयाकर खाये । पथरी ध्ुरन्ूर होकर पेगनि के 
साय बाहूर भायेगी । ह प्रयीय 2-3 माह करे । 


गेहे--गेहं मौर चनो को-धौटाकर पानी पिनि से गरदा मौर परत्राणय 
कीष्यरी गन जाती) गेहके पौधोका रसभी मूतराशय की पथरीमे 
लाभदायक है! 


खना--गुदे यामूव्राशय कौ पथरोहो तोरात कोचनेकी दात भिगो 
दे, प्रातः दस दात मे शहद मिलाकर यें 1 
छाट--पूत्रायय की पथरी मे छाछ पीना लाभदायक है । 
अखरोट--भखरोट सावरुत (गिरी बौर छिलके सहित) कूटकर, छानकर 
एक चम्मच सुबह, शाम रण्डे पानी सेकु दिन लेने से पथरी निकल 
जतिदै। 
भेहेशो--6 प्राम मेंहदो के पत्त, 500 ग्राम प्रानी में उवातं, जब 150 
प्राम पानी रह जाये तो छनिकर गरम-गरम पहं पानी पलाये! यह्‌ पष 
दिन करं ) पथरी निकल जायेगी } गुदे के रोगं ठोक हो जायेय । 
गता --गन्ता चरुसते रहते से यरी दुक्े-दुकटे होकर निकल जाती" है । 
अजयाहन--6 प्राम अजवाइन नित्य फाकने से गुदे वभूत्राणय कौ पथरी 
निकल आती दहै। 
नोम~-दषके पतो को रास 6 प्राम ठण्डे प्रानी सेत्तीन बार निष्यफ़की 
सँ । श्छ हो दिनों मे गुदे शीर मूप्राशम को पथरी गलकर निकल जाती है। 
विपि-नौम फे पते छायाम मुखाकर वरतेन मँ जलाय । जल जआतैषर 
बतनकामुहेढकसें 1 चाद घण्टे वाद पत्तियों को निकात करपोषतं। 
यहूनीमकी रामदै। 
लायी पथरौ मे लाभदायक है । वेशाब की जतन दूर करती दहै । 
कूुमपी--250 प्राम कूलय तीन सेर पानी रत को भिगोदे, प्रतः 
उना । जब एफ किमो पानी रह्‌ जाये तो उपे छानकर नमक, काली मिषं, 
जीरा, हल्दी, शद धोरेो$देसं। षये एक बार रोजाना पीते रह । धते 
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युषक, मूव्राणय कौ पथरी विना आप्रे्न बाहर मा जाती दै । जब तक पथरी 
रहै, यह तेते रहं । मधिक-दिन वेने से कों हानि नहींहै। 


हानिकारक--जिन लोगो के गुदे मोर मसमने की पथरी का रोग दहो, 
उनके लिए चावल, पालक दहत हानिकारक पदाय ह । 


चुकन्दर का रसया चुकन्दरको पानी में उदाल फर उसका सूप तेनैते 
पथरी गलकर निक्त जाती दै। मात्रा 30 ग्राम दिनम चारबाद। यह 
मु सप्ताह दें। 


पेशाब मं जलन (पा 7 (४) 

आिन्ना-हरे आ॑वले का रस 60 प्राम, शहद 30 ग्राम, दोनो को मिला 
फर दिनम तीन बार पीये । यह एकमात्रा है। देसी तीन मात्रा ले । इवते 
पणा खुलकर मायेगा, जलन भौर कम्न दीक होमौ । 

अनाद--अनार का श्वत पेशाब की जलन मिटाता है 

फालप्ा-- फालसा पेशाब कौ जलने फो दूर करता है । 

गेह--12 ग्राम गेह रात फो एक गिलास पानी मे भगो दै । प्रातः छान 
कर उस पानीमे 25 प्राम भिध्रौ मिलाकर पौने से पेशाब कौ जलन द्र 
होती दै । 

धनि्पा- (1) 15 राम धनियां रात को पानी में भिगोदें। मुबह उते 
ठष्डा्हकी तरह पीक, छानेकर मिधो मिलाकर पीये । इससे पेशावं कौ जलन 
दूर होगी । वासना नहीं सतायेगी । (2) धनियां गोर मवला रात को िगो- 
कर प्राततः मसलकर उस पानी को पीने से पेशावकी जलन दूरौ नातीहै। 
(3) सूखा धनियां कूट, पीप्त कर छान ले । दसमे समान मावा मे पिसी 4 
सरीनी मित्ये । सुबह भूखे पेट रात के वासो पानी से एक धाय के चम्मच की 
फीत मौर एक घण्टे तक बु न खाये, पोर्ये ! हसी प्रकार एक खुराक शाम 
कोऽ वे स्वेरेकै वासी पानी से्धे। यदि कन्न हो तो रत्रकोषोति 
समव दो चम्मच ईसदयोल की शरसी यरम दुष से से! इसत मूत्राणय की जतन 
ठीकहो जाती है। । 


बहुभूवरवा 2 


इलायचो--इलायचौ को पोसतकर दुय के खायसेने से मू धूलकट 
आता है तपः पूतरदाह्‌ बन्द हौ जाता है! 

प्यान--50 प्राम प्याज नारीक काटकर ध्ाधा किसो पानी मे उवं ॥ 
आधा पानी रहने पर छयानकर उण्डा करे पिलाये । इससे पेशाब को असन 
दुर होगी \ 

इसबगोल --ईक्षदगोल को भिगोकर उसमे बरुरा लेकर पीने से पेशाम 
की जलन मिट जातीहै। 


वुलसो--पेशाव भे जलन होने पर ठुलपो कौ पत्तो चयने ते साम 
होता दै) 

तरग्ुन--ोसमे रसे हृए तरमून का रसं॑निकालत कर प्रतिः शक्कर 
पििलाकर पन्ने से पेशाब कौ जलन मे लाभ होता है! 


बहुमूत्रता (00४) 


सधिक भात्रा मे भूधर करना बहमूवत। रोग है । स्नापुधिक फारणो से भून 
अधिक बाता है । किसी गम्भीर बीमा, जेते मधुमेद्‌ (०४००३), गदो शौ 
सुननसे भौ मूर अधिकं ताहे) बुलारके वाद कुष्ठ समय मूत्र मधिक 
अत्ता है । इमे मूतर वार-वार मधिक मात्रामे होता है । निम्न सान-पनिकी 
यस्तुभो का नियमित सेवन करने से इस रोगको दूर कियाजा रक्ताटै। 

अंूर--वार-वार पेशाब जाना मू्ाशय के लिए अच्छा नदौरहै। अमूर 
खनि से बार.वार पाव जनिको हाजत कूमदहोतोह। 

अआवल्ला--तीन भौवलो का रस पानौ मँ मिलाकर सुबद, णाम चारदिनि 
पीतेसे बारमार पेणाब जाना बन्दे हो जादा है। 

केला--एक केला दाकर अवले के दस मे शङ्कर प्रिलाकर पये । षार 
वारपेणावकाद्याना बन्द हो जपिया । अकेला केल(सनि मे पी कारवार 
पैश्चाव जाना कमं हो जाता है । 


समार--भनार के छिलके प्रच ग्रपक्ी फंको प्यानी से मेतेये 
भूत्माना फमहो बता दहै 
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चुमारा--बरे मादमो ार-दार पेशाव जति हों तो नित्य घुमर विताय । 
पैणाव बार-वारहोनि षर दिनम दो बारष्ुमारे साये । रात को घुमा घाकर 
दध पीये 1 

पालक रात को बार-वार पेणाव जाना शाम को पालकी सन्नी खनि 
सेफमहोजाताहै। र 


चना--यार-वार पेशाब भाने पर एकं ' छक भुने, सिके चने खाकर, 
ऊपर से थोढा-सा गुह जप्ये । दख दिन लगाफ्ार खाने से बदमूव्रता ठीके 
जायेभी । वृद्धो को अधिके दिन यह सेवन करना चाहिए । 

भन्रर फो दाल--मसूर कौ दाल लाने से बमूत्रता मँ साभ ह्येता ६। 

तिल-{1) तिलो मे वेशाव कम करगे कौ विचित्र शक्ति दै। समान 
मात्रा मे तिल भौर गुड़ मिलाकर लद्द बनावर खाने से धिक वेणाब जाना 
बन्दहोजातादहै। . अ 

(2) मजवाहन--अजवाहइन भोर तिल प्रिलाकर खाने से बहुमूत्रता ठीक 
हो जती है। । 

पेशाब मे सफेद आाना--250 प्राम गाजर का रसं निलय तीन वार 
पीये । देशावक्ाष्ग पोलाहोतो शहद के रस में शक्कर पिताक पीने 
भे रग साफ दो जाता है) व ^ 

प्याज--एक किलो पानी में 45 प्राम प्याज के दुक डाल कट्‌ मोराये, 
उवा 1 ष्पे छानकर शहद मिलाकर नित्य तीन बार पिलाने से पेशाब सुलकर 
तथा दिना कष्ट के आता! बार-बार पेशाब जाना ठीक करता है। यदि 
पेशाब घन्दहो गयाहो तो वह्‌ भी माने लगता है। 

शूध-दरध में गुड मिलाकर पौनि से भारय के रोगो म लाभ होता दै। 

भूली--गृदं की खरावी से यदि पेशाव बनना बन्द हो जाय तो मूली का 
रख दो मीस प्रति माधा पीने से वह्‌ फिरसे बनने लगता दै! दो भीष मूली 
का रस पिलाने पे वेणावके समय होने वासी जलन अर वेदना मिट 
ावीदहै। 


मूर्च्छ 89 


वेशाव का रकना- नीरू के बोनोँको पोकर नाभि परर रखकर रण्डा 
पानी शै ! इससे दका हुमा वेशाव होने लगता है । 

ज्ोग--जौरा भौर मिश्रौ दोनोंको पीकर फकोतेने तेस्का हमा 
पेषाद भौ घृत जाता है। 

शसम पेणाद सक-शककर भने प्रर एक शलगम ओर मूती कच्ची 
हि काटकर मिलाकर खनो चाहिए । 

करमकल्ता-मूध्र कौ र्फाबट मे करमकत्ला लाभदायक है। इसकी 
सम्जीधौ में द्योककर खानी बादहिए । 

नारिपल--नारिमल मूत्र साफ लाता है । 


कको --ककटूम का रस. लेते से भूय्र मधिक वनता है तथा सूत्र भधिक 
म्रा मता है । सरञूना भौ मूतर मधिकलाताहै। 

मूत्रङ्च्छ (पेशाव की वेदन) (050५118) 

भूषहृच्छ मे वारम्भारं वेशाव करने कीष्च्छाष्टोती है मौर कष्ट के 
सापन्रुदब्रुद वेशाब होता हैया बिलकुल होता हयो नही दै। पेशाब करते 
समय भयानक वेदना होना हस रोग का प्रधान लक्षण है) जाक, पथरी, 
कृमि, मूव्रन्थि का प्रदा, जरायु कौ विकृति, गुदे के विकार, अवि भादिसे 
मूत्रकुण्छ रोग उत्पप्न होता है । भतः इन कारणों को दूर करना चाहिए । इन 
कारणो को दूर करते से भूवूच्छ मपे आप॒ ठोक ष्टौ जाता दै) एक रोगी 
ने अफीम छाकर आव दवामौ । उसकी मूतरकूच्छता भंव पुनः आरम्भ करते 
ही डीकदो गयी! 

पानी--हर प्रकार के मूव्रकुच्छमें रम पानी पीना लाभदायक । मरम 
जल व्तिशोधक है । पानी जरा गुन-गुना पीया जाय । दसप्ते पेशाब की 
वेदनामे लाभष्टेताहै। 

सवरक--पेधान के संमय ददं भौररक्तमाता होतो सौठ पीस कर्न 
कर दूध भं भिी मिलाकर पिल्ये 1 सोठ सुदाई हई दरक दै । 

धनियां -मूवकच्छ (पेशाव में रक्त भाना मौर संकावट) । रातक्ो कोरी 
हदो मे भाषा ङितो उदलता हमा पानी भर कर उदम पीस प्राम अषकचरा 
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कृंटा धनियां षटाल दे । प्रातः उसे मसलकर छान कर 30 ग्राम बत्तसे डाल दे । 
इसे दिन भरमे पांच बार, पाच हिस्से करके पिला टे) वेशाव भरे शक्त याना, 
स्कावट, ददं, जलन, वेचैनी मे लाभ होगा । 


„ छोरो इलयचो--इलायचौ रो पौस्कर दूध के साथतेने से भूत सूलकर 
आता है तथा मूत्रदाहू बन्दे हो जाता है । 

पेशाव सम्बन्धौ रोगो मे होम्योपेयी से विना आपरेशन रोग ठीक हौ जति 
ह । पेशाव सम्बन्धी रोगो कौ होम्योषेथिक चिकित्सा देतु तेखक की 'होभ्यो- 
अभिक व्यवहारिक चिकित्सा क्षार पुस्तक पदे । 


छाल्ञे (णाग) 


केला-जौभ पर छलि होने पर एक केला गाय के दही के साप प्रातः 
काल सेवन करे । 

शहतूत--छाले मौर गलग्रन्िशोध मे शहतूत का र्वेत एक चम्मच एक 
कप पानी मे मिभाकर गरारेफरने से लाभ होतादटै। 

धनियां-मुह के घालो में धन्ये का महीन चरणे, योरेक बधवा लने 
के सोमे मिलाकर छालों मं लगाने से लाप पटंवता है } पिमा हमा धनिया 
छालों पर डालने सेभी लाभटोतादहै। लारमानाभी ठीकटदोतादहै। हरे 
धनियेका रसभ छालो पर लगार्ये ! साबुत धनियां पानी मे उबालि कद 
गरारे करे । 

पलिसरौन--मुह में छालों पर प्लिसरीन लगाने से ला होता । 

वुल - तुलसी भौर चमेलो के पत्ते चबाने से छलि ठीक हो जाते द। 

दभाटर--जिते वार-दार छले होते रहने है, उपने टमाटर अधिक शान 
च्ाहिए्‌ । छासौ के लिए टमाटर जोयि का काम करता दै। 

दैनिक राष्टृदूत, जयपुर दि 1-3-1925 

चमेली मुह मे जक छत हं, षमेसो के परतो चवकरर्वे, दो 

मिनद बाद पूकटे, रि पानी सते कुत्ते कर से, छार्लो मे लाम दोगा।॥ 
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अर्हर-अरहर कौ दाल छिलकों हित पानौ मे भिमो कर उ 
पानी से कत्ते करे भर छते कोकहो जतिदहै। यह गर्मीका भ्रमाव 
दूर करती दहै 

घौ--रात को सोते समय घ्यालों पर धी लगाने से लाभदहोतादै। 


महदौ-मेहदी को पानी मे भिगोकर उस पानीसे कुत्ते करने से छाल 
मिरे है मथवा पोको मुम रखकर घवाने से धी भहु केष 
मिरे है 1 


हल्दो--15 ग्राम पिष हुई हल्दी एक किलो प्रानी में उवारते, रण्डा हन 
पर उस पानी से सुबह, शाम गरारे करने से लाम होताटै। 


कालो भिच॑-15 काली मिचं मौर 30 किशमिश मिलाकर चबानिसै 
मुके छते ठीक हो जतिरहै। ; † 


॥ 
जोरा--मसूे फूलना, ददे, टस आदि होने पर मुना हमा जौरा गौर 


सैधा ममक समान भाय पोसकर, छान कर मसूद पर रगे भौर लार टपका 
दे, ताभ होगा। 


रोन्सिलाङटिस (1 णाओ5) 


गले मे तलदेके नीते दो गि होती ह । उनमें सेएक या शेनौ कभी. 
कभी फूल जाती ह जिससे खाना-पीन। कठिनं ही जाता है। निगलने ददं 
` होत है, ज्वर हो जाता दै । यहौ टोन्िलादटिख हिन्दी नाम वुण्डिकाशोध दै । 
षस्केटो जाने प्ररोगीको ष्फ जसी ठण्ड चीर्जे नहीं देना चादि । रोन्िलि 
शरीर के भावण्यक मंग हं । जहां तक हो सके इनका अप्रेशन नहीं कराना 
चाहिए । यहं होम्योदैयिक विकिरषा, भोजन के द्वारा चिकित्सा सेटीकदहो 
जति है । होम्योव॑थी कौ बैरादटा कवं गोषति इसको सफल एवे प्रभु दवा 
है 1 इसकी 30 से एक सास शक्तियो तक देते रहने से ह ठीक षो नाती 
दै। निम्न भोजन को चीजों का रयोग तेग को निभूःल करने मे सहायक है । 
कसी भो चिक्त्वा घल रही हो, भोजन केद्वारा चिकित्छा म गाई यह 
वस्तुभो का प्रयोग लाभदायक है । 
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मनघ्रास्--टान्िल, गते मे सूननषहौने पर श्षनपरासमे साभ हीताहै। 


यागर-रोन्विनाएटिम, रष्ठ्ातूक जर फारस एीनिमे ठं ह । 


जाते! दति मजबूत रहते) 


सष्मुन-टान्पिनादटित्त होने पट सहमुन को बरोकू पी्ङर गर 44 
म भित्ताकेर गरे फरनेमेलामहोताहै) 


क्षिघाङा- सिषा मे भायोदीन भिर हेवा है । गते के रोग, दोन्वित 
मे दते साता बादिए्‌। 

द्रिषटरो-गरम पानी मं फिटकरी मौर गमक लकरः गरारे कर। 
सगे टोन्िल ठोकः होते! 

मभक--गरम पानी मेँ मकः डालकर शदारि करने से टोन्पिल, गते मे 
ददे, सूजन मे ताभ होता है । टोभ्वि्त मे नव तक दद्‌ रहै, नित्य गदारे करते 
रहना घाद्विए । 

न्लि्तरीन--गमं पानी मे श्लिवरोन मिलाकर गरारे करते से गन्धिः 
ताहइरित्तमें लाभ दहोतादै! 

चाय--चाय की पर्तिर्योको उवालकर छानकर दके शनीते पी षरे 
करने धे लाभहोताहै। 


कैन्सर (एमालन) 


कन्सरकाभर्थं है दिना क्षी च्टश्य के आकरारहीन गांड की बृदि 
जिसकी बदोत्तरी को रोक्ान जा सके । शरीरमेष मी कोद ठ होकर 
वैजी सै वदतौ रहै, एक गर से काट देने पर दुसरी जगह पुनः बन जाय, वहु 
भम्र द । दस्मे शरीर का क्षय होता नाता है गाठ बढती जातौ दैः गलकरं 
कट भी जाती है । आरम्भे मे इसका पताही नहीं लगता, किसी भी प्रकार 
का कष्ट नहं हता मौर जन रोय का एता लयतः है तो रोग रेती भवस्या मेँ 
ष्टु होता कि फिर सोयोके प्राणों को बधाना कठिन होताहै। स 
प्राणान्तक बीमारी से रोगो रोय का तराम जानकर होः पृतयुमय चे भयभीत हे 
जाता है। यदि न्धर होने का पता परारन्म मे ष्टी सगर वापतोरोगीको 
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धाया जा स्ता द । मिम्न पूवे स्तो कैन्सरको प्रारम्भ मे हौ वह्ाना 
जा सक्रताहैः-- 


~ (कोभ धाव यो शोघ्र न भरे, पिगेषकर मुहमे' , 
* . 2. लगातार बस्वाभाविक रक्तजलाव, विरोषकर मौरतो मरं जो माति धरम 
रकौ (णम एनपण्ठ) के चाद । 
3. एतेरकेकिमी भी मंग मांह - वृद्धि या बद, गौठ, मोटापन 
` (वरप्णछणः 2०0 पाऽ) जिकेषकर धरतो मे । 
4. भोजन निगलने भे कषिनाहई एवं लगातार मप । 
$. सगातार बसो तया स्वर भग, भावा भारीपन या गला बैठना । 
6. वातो की स्वाभाविक प्रक्रिया ते सन्तर, बरार कम्न या दस्त होन) 1 
7, हिस भी ति, मसते, 3लोषट (1६०1०1९) पियो के रंग भरे भन्तर 
भान तयाददेहोना। , 
8. सफ़र वजन तया शक्ति का हास एवं भोजन से मरमि 1 


उपरोक्त क्प भौ लक्षण वेः मिलने पर कैन्प्र का सन्देह फर चिकित्सक 
से पराम तेना चाहिए 1 


कैन्सर शक्त मे उत्प्न ्दरूषण तत्वों का प्र॑चय दै । शसते भयभीत होने की 
येका बप्नौ दिनपर मे पारिवनेन करके सरोग को दुर कर. सकते ६ 
दयत क हरी भमुरन्धान केर क अनुसार जो स्वियौ 33 दधे की मायु ते 
प गभे धारण करती है उनफ स्तोमे माठ, कसर नहींह्येता। यहरोग 
पतिक मोर जाति ते, प्ाङ्ृतिक खान-पान पर निभेर रहने षि ठीक हो जाता 
। जहौ भव तक देलोपैयिक पद्धत्ति ने तर रोग की यघ्ाघ्यता का भाने करा 
कृररीगी को भयभीत कर्‌ दिया ६, भोजन के दवारा चिक्गिस्सा जीवन ध 
भागा को बोन ध्वस्त होते शरीर में अकूद्तिति करती हहं भारोग्य को व 
अतो दे? निम्न वसतुभो का अमूत पान करते हए जीने की गोर्‌ बिष :-- 

"भुर-केन्बर भे पसे तीन दिन रोषो को उपदा कराये, ध (अ 
सेदन करान) वारम्ना करे । कमी-कभो एनिमा लमारये \ एक दिनसँ दो क्र री 
से अधिक अगर ने छिलयें ! कुछ दिन के पश्चात छ पीने को दौ जा सकतं 
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दै । भन्य कोई चौज खानेकोनदे। इससे लाभ पीरे-धीरे महीनोमे होता है। 
सकी प्रस घावों पर लगा सकते ह । इस रोगको चिकित्सामे कभी-कभी 
अंगूर का रसने से पेट-ददं, मलद्वार पर जलन होती है! दषे दरना नहीं 
चाहिए 1 ददं कुछ दिनो में ठोके हो जातादहै। ददं होने प्र सेक कर, 
सकते द । = 
व0८ 0672८ पाट : णवणणदे 81807 

भाजर--गाजरे फारस तणातार पोनैसे शरीरके दूषित भौर पिरवे 
पदाय बाहर निकल नते है । बड़े-बड़े असाध्य रोग कंन्रत्कभीदुर छे 
जाति ्ह1 गाजर काएक गिलास रसप्रातः न्तेन प्रवं मौरणामकोदो 
बार नित्य पीना चाहिए! गाजरका रक्त 12 ओ, पालकका रस 4 भसि 
मिलाकर पीने से कैन्सर मे विशेय लाभ होता है। 


गेहै-गेहे का पौ केन्र के उपचार मे किरं प्रकार सहायक है ? शे” 
विगमोर नेकहाहै किकंन्सरभी शरीरकी एक स्थिति माच्रहै जोय 
मताती दहै कि इस अदभुत यन्तम कटी कोई खरावी दहै प्रकृति सदाशरीर 
को सन्तुलन मे रखने का प्रयतन करती है । कुछ लोग कंन्सर मे पीडित होते 
हमीर कुछ को अन्य बीमारियां, यह्‌ इसलिए कि सवके जीवन जीनेके ढंग 
लग-भलग ह । एक महिला के छत्ती में कैन्सर धा । सब प्रकार की चिकित्सा 
कराफर वह्‌ निराशो धुकी थी । इसको सब प्रकारके रसो कामदार दिया 
शेपा भौर कु महीनों मे वह ठीक हो गरई। गेह के पौधे में प्द्रपण विरोधी 
तत्व हँ भौर सके सेवन से कैन्सर भौर अन्य रौर्गोसे ग्वा जा सकता है। 
इस रस को लोग ७1८20 81००4 की उपमा देते हं । कहते हँ यह रस मगष्प 
के रक्त से 40 कौखदी मेल खाता है; 

गेह कारस वननेकोीविषि 


10.12 गमलो मे साफ चाद रहित भ्टोभरसे। इनमें प्रतिदिन एक 
गमते मे धी मुद्टी बदा गेह योये ्लौर यदा -कदा पानी हासते ररे। 
शमलो को छाया मे रखे । जग पौधे 6 दव के हो ज्ये तो उसाहकर जड 

- काटकर कृकरं मौर इनको धोरूर साफ करके चटनी फो तरह पीसकर कषद 
म षानौ सकर छाने! एकवारे 40 पेषे धस रघकोतटकातं 
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नित्य सुवह्‌, शाम पीये । इम प्रकार गेहं बोते रहँ मौर निरन्तर यह्‌ विधि 
वातृ रस 1 इमके साथ-साथ आधा कप गेहूं लेकर धोकर क्षी वतनमेदो 
कप पानी भरकर वारह षष्टे याद वह्‌ पानी सुवह्‌, शाम पीये । बस, भाप देषेगे 
कि भरकर रोग 8.10 या 15-20 दिन बाद भागने लगमे भौर 2-3 महीने 
मे बह मरथप्रायः प्राणौ एकदम रोग मुक्त होकर पहलेके समानस्वस्यहो 
जिगा । रख मे नीद नमक नहीं मिलाय । पौने के बाद कुछ समय भन्य कोई 
चीज न खारः । प्रयोग करके देष भौर परिणाम दैखक को सूचित केरे जिससे 
एक रोगी के प्रयास भौर परिणाम फो देखकर इका लाभ उठाने फे लिए मन्य 
रोगियों का मनोबलं जाग्रत हो सके । गेहुंक्रा रस पीते हुए कच्चा खाना, जैसे 
फ़ल, सम्गी, अंकूरित अनाज भादि अधिकाधिक सेवन करने से शीघ्र लाभ 
- होताहै। 
दही --करनाल, 24 जला 1977 । राष्टरोय इयर संस्थान के वंशानिकों 
वे फफ परिश्रम के बाद भपना यह मत व्यक्त किया किदही करप्रकारके 
मैन्सर की सम्भावना को समाप्त कर देता ट 1 दही का सेवन स्वास्य्य फे लिए 
यहृत उपयोगी है । यों दहो दूध को जमाने से बनता है परन्तु दष दहीकेष्प 
भे ण्दलने प्रर अपने गुणो पर वद्धि कर लेता टै । 
पेट का कंन्सर--लदसुन के सेवन से पेट का कँन्सर नही होता! 
भैर होने प्रर लहभुन को पोसकर प्रानी में बोलकर कुच सप्ताह पीने भर 
` न्र्‌ ठीक हो जाताहै। लाना खाने के वाद तीन दार नित्य सहघुन लेने से 
पेट साफ़ रहता है । यह्‌ पेट को पेशिमो मे संकोचन पदां करता दै) निसते 
भौतोकोकम काम फरना पदृता है । यह यकृत को उत्तेजित करता है जिसे 
सविीजन एवं र्त पेट की दीदार की सूक्ष्म नाततियो (षरा) को 
है। 
कथने फल, सम्यो का रस कन्पर-रोगियों के लिए उत्तम भोजन ६ै। 


नकसीर (६0151715) 
मेष्-नकसीर भाने पर गधन मे दोनदोदुदनोद्र क्षा रस 
तके रक्त निरना दुरन्तं बम्दहो जाताहे। 
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भंगरर-मीठे अंगूर करारख्नाकसचे सौचने से नकेसीर तुरन्त बन्दहो 
जाततीहै\ ˆ 


आविला--जिनहं प्रायः नकसीर भाती रहती है, वे सूखे धांबलो को रात 
को भिगोकर उस पानी से प्रातः नित्य पिर धो । आविते का मुरन्बा काये) 
यदि नक्र किसी भो प्रकारसे बन्दन हो तौ मौवले का रस नाक में टपकारये 
मौर भवते को पीसर्कर सिर पर लेप करे, शवश्य लाभ होगा ! यदि तने 
आवलि न भिवे तो सूखे वलो को प्रानी मे भिगोकर उस पानी को सिद्पर 
लगाये । इससे सानतिक गमं शुश्की दूर होगी ५ 

कैता-दूध मे शक्कर मिला करकेले के साय निरन्तर दस दिन सेवन 
करे 1 

अनार--नयुर्नोमे मनारका रसन डालनेसेनाकसे रक्तमाना वनहो 
जाता है। 

प्याज--नकसीर भने पर प्याजका रसनाक मेडल) प्याज का र 
माक मौर गते के संक्रम (10८्लि40) को ठोक फरतादहै। 

धी--येगी की गरदन पष्ठ सकार लेट! दो भौर उसके दोनों नाक कं नधुनो 
मे पच-पाचद्ुददेशोधोक्ो इालकर रोगीकोद्से सुसिसेबन्दर्‌ खेवने 
कोको । श्सतरह धी पूधने से कसीर घाना बन्दहो जातादहै। पहक्रिषा 
एक सप्ताह करं । 

एिटकरो--माप के कच्चे दधसे फिटकरो धोलकर सधने से नकेषीर 
ठीकष्टौ जाती है1 यदि नकसोरबन्दन षो तो षिटिकरौ पानी में धोत्तकर 
उसमे करपदा भिगोकर सलाद पर रखदे। 5.10 मिनटमे रक्तवन्द हौ 
जापेषा ॥ 

धनिया हरे धनिये का रस सुधाने बोर पत्तियोको पोसकर सिरपर 
सेप कएने गमक कारण नाकते बहने वाजा रक्त दक जाता है। 

मुलसौ --तुनसौ का रख माक में टपकाने मे रक्त छाथ वन्द टो नाता द । 

ए्ोय---नाकःसे रक्त खाव हानि पर षट्ते दोषा रस मूं, एरिना 
मे ङु बरद डते ए दषते साभ होगा । 
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 िषौ-10 प्राम भुलतानी मिष्टो रात को भिद के वतन मे गाधा क्लि 
पानी धिगो द| प्रातः पानी को नितार कर पौ्े। वर्षो पुरानी नकसीर 
कठ दिनि हते पीने से ठीक हो जायेगी । 


पानी ण्डा पानी सिर पर धार बधकर डातनेतते रक्त गिरना बन्द 
दोजताहै। 


मरियल --प्रातः भते पेट नित्य नारियल खाने ते नकमीर साना बन्द 
हौ जाताहै। 


ववासीर ([वला०ाण5) 


गुदादारकी प्रिदली की नकते कूसती मोर बड़ी होजतीह। वै मटर 
या इससे भौ बे मकार की देखने मे भाती है । इसे मर्गे या बवासीर (1109) 
महते है । ववा्ीर मलक्धार के नीचै के भाग की धिराओं को स्फीत 
(1००७), सूजन की अवस्था का नाम है । विक्गित्ता-शास्त मे इसका 
नाम (षल्वान्म्‌ लयस्य) दैमोरादइदसत (प्०८००दा०१05) है । बवासीर 
भलनद्वारके मन्दरया बाहर होते ह। बाहुरके बवासीर मलदाः खुलने के 
` स्थान क बाहर लटके हते दै । जव तक ये रगड़ लाक्रर छिलते (४०६) या 
संक्रमण (1०८९1००) नहीं होता, इनमे ददं नही होतृ । जव ये छिल जाते है 
चरो करई दिनो तक भसृनीय ददं करते है। भन्दर के बवासीर से रक्त (बन) 
गिरता है । बवापतीर एकया करई हो सकते ह । जवे अन्दर का बवासीर मलः 
दरस बाहर मिकलकर मलार मे सवर्द (5६758५1०1९) हो जाता है, 
मै जय तकं मन्दर वापस धका देकर नही पटराया जाय, ददं करता दै । 
दस प्रकार अन्दर याता बवासीर रक्तल्वो, वूनी होता है नौर बाहर वाला 
भस्त लावी ष्टोता दै) ६ 


सक्षण टौ जाते समय सत के दिपङे गिरना, काटा चूभने भसौ वेदना, 
गरदा मे जलन, द्गस सादि हो चो ये बवासीर के लक्षण ह| लमातार 


कम्ब रदो प्ि जड टौ करते समय चोर सगा रहते वो इसे बवास 
हो जिह! ६ 
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कारण--टटी ससत, कन्ज, बार-बार दस्तावर दवार्ये लेना, चटपटी 
मसालेदार पीने खाना, शराव पीना, यत । ष्टा) की सराबी, विना 
शारीरिक परिश्रम के जीवन दित्ताना, रातो जागना, ठेरहनेका काम 
अधिके करना, पेम दवाय या भोञ्न करना जो वेर मे ममी पदा करतारै। 
षने कारणो से बवासीरहोजातेदहै। 


अशंया व्वा्ीरमे भोवधिसे भाराम भवश्य होतादै, किन्तु सम्पूणं, 
जदरसे वीमारी नहीं जाती 1 कष्‌ लोग परेशान होकर शस्य्रकमं (02८१91००) 
फ़रवाते हँ किन्नु शस्तरकमं के वाद भी बवासीरफिरते होतादेवागयादै। 
ववातीर पीढी दर पीढी बराबर चलागांताहै। मेरा चिकित्तानुभव यदह 
कि जब तक्‌ कोर विशेष विकार, कष्ट न हो, शत्य या शस्त्रकं नही कराना 
चादिए । होम्योपैयिकू निक्रत्सा से इसमे सरलता से लाभ मिलता है । फी 
उत्तम चिकित्सा भोजन के द्वाराही सम्भवहै1 अशंकेरोगीका मल साफ 
भौर नरम होति रहना षादिए 1 प्के लिए कम्नमे वता गई घीजँं खति 
रहना घादिए 1 टट्टरी जानि के बाद मध्यमांगुली.से गुदा क्त को मच्छी तरह 
साफ़ कर देना घादिए 1 यहा “भोजन के द्वारा चिकित्सा" पुस्तकमे विस्तार 
से यणित वस्तुमोंका सक्षिप्त विषेरण दिया जा रहा है । इनके नियमित, 
निरन्तरसेषन से दस्त रोगको दूर कर जीवन सुखमय बिता सक्तेहै। 


अरक्तसखरावी बघासीर 
(प्िणा-्€्तापु 01165} 


मो्--नीबू के रसको स्वच्छ महीन कपटेति छानकर उमे जदूनका 
तैस भराथरमभात्रामें मिसाकुरदोप्राम की मात्रामे न्तित्तरीन घीरिजिदट्राय 
रातको गुहाम प्रवे करति रहने ते दवासीरकौ जलन, ददं दूर हो जता 
ह, मस्सेठोरेष्षो जति! पालाना दिना षष्ट के भाने सगताटै। बवापीर 
ये तज ददं, रक्तसराये होने र उपवाश्च रथे भोर ताजा पानीमे नीद पोवे। 
शारक्प धलग-अलग धारोष्यङह्भधं सेभरसे। एन्य करमशः मापा-माधा 
शी निषोष्रर पीते अये एड सलाह तेकनकरनेसे हर प्रहरक शवारीर 
मंष्टहो जपेने। 
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आम--मीडा अमरस माधा कर, मीठा दही 25 ग्राम भौर एकू चम्मच 
धदरक फा रसं, सव परिलाकर पर्ये) रसो एक मात्रा नित्य तीन वार पीये । 
इस्ति बवापतीर ठीक होति ह 1 

भमस्व--कुघ दिर्नो तक भमष्द खाने से भशं ठीक हो जति! 

प्याज--माचये वागभटः ने बतायाहै किप्याज रक्तन्नावौी मौर भरक्त- 
स्नावी, दोनो प्रकारके ब्गोंको ठीक करता है । नित्य एक कच्चा प्याज लाना 
चाहिए । प भपने अश्रं के रोगी को प्याज खनि की सलाह देता हूं! 

--्वदय नवोन भाई बोला, शुचि मशे रोग विगेषोक़ । 


मुली--(1) कच्च मूली खाने से ववासीर से गिरने वाला रक्त वन्द ही 
जाता दै । इसके मत्तिरिक्त ववासीर खुनी हो या बिना रक्त गिरे वाला, एक 
कृप पूली का रते ले इसमे एके चम्मव देशी धी भिलाये । हिलाकर सुवह्‌, 
शामदो धार नित्य पी्मे, लाभ होगा 1 (2) एक सफेद मूली करो काटकर नमक 
सप्रा्षर रात को मोस म ररे । षते प्रतः भरे पेट लें । मलत्यागके 
बदेगुदाभोप्रूलीकेषानीते पोर्ये। (3) 125 प्राम मूली के रघम 100 
प्रामदेगी धी कौ भलेदो एकधण्टा भींगनेदे। फिर अलेभी साकररतपी 
जये । इस तरड्‌ एक सम्ताद सेवन करम ते जीदन भरके लिए दर प्रकार के 
बवातीर ठोक ही जायेगे--स्वामो जगदोश्वरानन्द सरस्वती : परेत भोषधिम । 
(4) मूलीके दुकडोकोभीषीमें तन कर चौनीके साय बयां । ॥ 
सोकी----कवातीर पर लौकी के पत्तोको पीकर लेप करनेसे क्रुष्ट 
की दिनोमें वदालीर नष्टदहो जते । 
` पवार--गवार के पौधे कै 11 दरे पत्ते, 11 काली मिं पीकर 62 
पराम पानौ मं मिलाकर प्रातः एक बार एकु दिन पीने गदी कवासीर ठीक 
हो जाते ई। 
गेहे रे पौषे का रघ पौनाहर प्रकारके बदातीर मे लाभदायक है! 
हिस -69 प्राम्‌ काले तिल धाकर्‌ उपरसे ण्डा पष्नी पोनेसे ना 
रक्त दति अशे ठीकृष्टो जाते) निवमित स्प से तिं का तेषभशंष्र 
भगनिषि्टार होता है। 
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बुध--गरम दूध के साय ईखग्गोत कौ भरूसी को सोते प्षमय लें । इषे 
कन्ज दूर होगी मौर यवासीरमे लाम होया। 
छटा मे नमक मोर पिसौ हई मजवाहन मिलाकर पीने दे द्वा- 
सीरमे लाभह्ोताहै। छाष्ठ के उपयोग से नष्ट हए घवासीर पुनः उतपन्न नदीं 
होते । संधा नमक ज्यादा लाप् करताटै। घा भोजन करे के र्म्त्ं 
पीरये। 
एरण्ड का तेल--मणं बाहर निकले हृए होने पर एरण्ड का तेल लगाने ये 
सुखं जति है, ददं दुर होता ई । 
शीरा-जीरा भौर मिश्रौ पीस्तकर परानीसे फकीतिने से धरणंकाददं दूर 
“ हो जाताहि। 
भवरक--12 प्राम सि गुखके सायतेने से बवासीरमे लाभ होता है । 
सौर--सौफ भर मिधो दोनो पीसकर भाधा चम्मच षी फकीदूधके 
सापर्सं। 
अशं रोण मे जव ददं अधिकहोो सरसो.का तेल हयेली प्रर डालकर 
उप प्रर योडा-सा पानी मिलाकर दयेली पर मस्ते भौर प्रतिदिनं शौचते 
निवृतं होकर गदा पर लगाये 1 यह बढ़ा उपयोगी है । 
हुलसी--बवासोर पर बुलसी के परतो को पीकर लेप करनेयारत 
-सगमेसेलाभहोगा) तुलसी के पत्तो का सेवन भो करे । 
लोभ--10 नीम की निौली को गिरी, संधा नमक या मिग्री.के सा 
ठष्डे पानी से भुवह, शाम फंकीलेने से न्ना होताहै। चार दिनलेने केवाद 
शे धाराम ्टोने शषमेगा। 


खतखावी बवासीरे अर्श ` - 
, (एषतु 21165) 


 शु-(1) परम दुध मे भाये नीका दस डालकर दुरन्त हद शीत 
- "चष्टे ञे पिस्य 1 (2) नीह काटकर दोनों फा्छो मं पिना हषा कतवा भर। 


> ५ 
ए 1 


दवासोर 10} 


फिर दोनों दुक मोघ मे रल दें । भ्रातः दोनो दक चु लें । शमे दवासीर 
सरक्तं भिरना बन्द हो जयेगा 1 


मदला--सूषे मावते को वारीकं पौकर एक चाय की चम्मच सुहु, 
शामदोवबारषछाछया गायरकेदूधप्तेलेनेसे सूनो बवसीरमें सलाभष्टोताहै। 

अनार--युवह्‌, शाम ताजा पानी से 8 भ्राम वनारकेषिलको को 
पौर कपटे सै धछानकर फंको ले 1 

पपोता--रक्तस्ावौ ववासीर मे पपीता खाना लाभदायक है । पपोता 
अच्छा, पका हुम होना चाहिए । कच्चे पपोते कौ सम्जो भी खनी चाहिए! 

नारियत्त -रक्तसावी बवासोर मे नारियसे कौ घटा जलाकर बुरा मिना 
कर दसद प्रामकोषकीपानीकेसायतं। 

प्याअ---त्याज का सेवने रक्तन्नावी भौर मरक्तल्लावी, दोनों प्रकार के षणं 
ठीककरतारहै। , 

भली --कच्चौ मूलो लाने से बवासीर सरे गिरने वाला रक्त बन्दष्टौजाता 
दै \ एक कप भूली का रस एक चम्मच देशो घौ मिलाकर सुबह, शम पीये, 
साभ दोगा । र 


करेला --एक चम्मव करेले का रस शकर मिलाकर पीने से लाभ 
होता ३।. 


चना--किङे हए गरमानगरम चने खाने से रक्तघावौी ववातीरमें ताभ 
होताहै। 

पुर को दात--सूनौ बवालीर मे प्रातः भोजन फे साप मपुरकी 
कात छाने ओर एक गिलास खट छठ पौरे से घाम हता है 1 


तिल--60 प्राम कादे तिप्त घदा-चयाषर क्षाकर दही का सेवन 


करने से अवासीरसे रक्त गिरना बन्दी जातादै। भणं प्रर तिलक्ातैत 
समाये ! 


सहदरो-िटकूरो फो वानी मे पोलकूर गुदा म दिषश्सी हने षठ 
साप होता है। 
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मेथी--दानामेयीकाकदढ़ापा दये दूध मे उवास कर पीने से ववापरी 
म रक्त धाना बन्दहो जाता है। 

हृतवगोल-एक चम्मच ईसवगोल फो भरूसी गरम पानी था गरम दध) 
सायरातको सोति समयले। 

फिटषटरौ--फिटकरी को पानी मे घोलकर गुदा धो, अन्दर पिका 
६1 ससे धूनी दवासीरमें लाम होतादै। 

राल--60 प्राम पीली राल लेकर बारीक पीस लँ । नित्य सवेद 7 प्र 
पूणं आधा पाव दही मे मिलाकर सेवन करे। दूनी बवासीर फे लिए यः 
अदू भोपधि है । इसे एक सप्ताह सेवन करे 1 जव भी पेशाव करे जये 
अपते मूत्र फी चूलु (मञ्जलि) भरकर गृदाके मस्सोकोधो लियाकफरं। दो 
महीने एसा करने से बवासीर रोग हमेशा लिए दूर हो जायेणा। पीती 
रस पंसारी के मिलती है । षूनी बवासीर के अतिरिक्त हर प्रकार के ववा- 
कीर में ससे लाभ दहोतादै। १ 

सौर--सौर, जीरा, धनियां प्रत्येक एकं चम्मच दो केप पानी मे उबालें । 
श्राधा पानी रहने भर छान कर उमे एक चम्मच देणी धी मिलाकर पिलनि 
से रक्तस्ावी बवापीरमे लापरहोताहै। 

जीय-जीरा, सौफ, धनियां प्रत्येक एकं चम्मच एक गिलास पानीमे 
उमा । आधा पानी रहने पर धान कर एक धम्मच देगी धौ मिलाकर वुवह 
शाम पीनेसे ववातीरमरं रक्त गिरना बन्देष्टौ जाता ह। यह गवती सतियो 
के बवापीरमें भधिक सामदायकहै। 

धनिपी- लूनी दवापौष् मे मिथो मिलाकर न्य का रघ पीनेषे 
शीघ्रलाम मिलता 1 ५ 


सफेद दाग ([60८०वभात) 


1.6०८०-ष्वेद, एतष्य चमे, भधति 1.८प८०्पथण्छव स्वघा के सफेद 
कषान 1 यह रोग मभी हक बेदी क्टिनतासे ठीकहोदा देखा गया है; रोगी 
ज चिङित्छिरु दोनों धयं पे सम्बे समयदकविक्त्वा करते ष्टं धोटीषदो 
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जाता है । चिकित्व के मध्य धम्बो या दाग मे छोटे-छोटे कलि निभान ष॑दा 
हैते, ये कालि निशान फलते जाते ह, भोर त्वचा का रंग घामान्य हो जाता 
है, सके दर हौ जाती है \ इख तरह यह्‌ दीक री जाता है ॥ यह्‌ रोग सक्रा- 
मक नदी है इसमे केवल त्वचा का रंग ही सफ़ेद होता है। 

फारण--सफेद दाग श्यो होते ह ? समी तक सही कारणों का पतां नहीं 
सगा है । फिर भौ निम्न कारण या णरीर पर्‌ इने पटे दुष्पभावो ते सफेद 
दाग हेते है, तेजी से बढते हू :-- 

(1) चमे मे मेतेनिन (ल्वलदपय) कौ मात्रा कम हो नाती है तो त्वषा 
शर सपठद हो जाता है। (2) इदुखाना कषत (3) यजत (तष्टा) के कार्ये 
कमनोर होना, पीलिया, (4) मामाय के विकार (5) मि (6) मान्निक 
जवर (1\/71010) जते रोग॒ जिनका आमाण्य भौर मोतो पर प्रभाव पडता 
दै) (2) पानी देवश (8) सान पान कौ भनियमितता, भोजन हक तरह न 
पचना 1 (9) पीना ठीक तरह न निकलना (10) वंयानुयत (धिनव्वा) 
(11 मत्यधिक मानसिक विन्ताये (12) उरदश (5) ए५ार) (1 3) क्षय जन्प 
धु (्णनतणानय (कणततणप) (1 4} चोट, जलना (15) कमर पर 
तेग कपडे पह्नना । (16) कान, दात, गते का राव रहना (1 7) मौसाहयार। 

रोग सक्षण--सफेद दाग शरीर ये कीं भीष सक्तेहै। भअरम्भमें 
हषो, कोनी, चेहर, टन, वैर मौर मो-खंग दवाव से पष्ठ षे कदम 
नाडा बाधने कौ जगह आदि स्थानों पर सफ़ेद दाग होते है। धोरे-धीरे ध्न्य 
एक द्मे मे पितते हए सारे शरीर पर फल जवेरह। ध्नधम्डोखे रीर 
कपो प्रकार की पीड्‌ नहो ह्येतौ 1 इषतिषएु रोगी इनकी विङ्त्वाको मोर 
धयत संद दाग होति हो ध्यान नहो देता । ज भंगुततिर्णो की मेरि 
(ण्ण पञ), हयेषी, वसवे, होढ मादि सरफेड हो बाते ह तौ रेस रोधो 
की जिका कलने मे सम्ब शमय. लगता है ठथाष्ारे्ंग सफेद फे 
रवात दीक होने को सम्पादन बहूव कम होती है ! जव धन्वे मारम्म ह 
दरो, 2.3 इच तक फते हो, विक्रा कले चे ठीक हषे अति 1 षड्द 
1 के थनेक रोगियों को चिकिर्षा करते प्रयते देषा कि इनकी 

प्रा कसे से कठ धमे दीकषो गतेष्ैतो कु म्येभी निष्मवतिहि। 
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हषुन-लहयुन के रत मे हरड पिस कर लेप करते रहने से सफेद 
दाग मिट जतिरह। छहसुन का मान्तरिक सेवन भौ लाभदायक है । 

छाछ पीना सफेद दागो मे उपयोगी है। 

अष्द--उड़द को पानी मे पौश्चकर सफेद दायो पर चार महीमे लेप करने 
से सफेद दाग हृट जायेगे । 

क्यौ --125 ग्राम पिसी हई हल्दी को पांच घौ प्राम स्मि प मिलकर 
भरी मे काकं लगाकर धूषमे रलदे। दिनमे तीनबारभजोरसे हिलामे ४ 
तीन दिन बाद छानकर फिर शीशी मे भरले । यह हल्दीका हिवरदहै। शसि 
नित्य तीन बार सफेद दायो प्रर लगने से लाभ होषा। ५ 

वुमसो--एक जड़ सहित तुलसी का ताजा हरा पौधा लें! हसे धोकर 
फर तें । फिर इते करुटकर आधा किलो पानी, भधा किलो तिल के 

मे मिलाकर धीमी-धोमी मच पर पक्र । पानी जल जाने भौरतेल 
मदने पर मलकर घान ते। यह तुलक्षी कातेल वन गया। इषे सफेद दा्गो 
पर लगाये । 

येहा, वेश्म, एितापती मक्षा (ए०प)8 भाण्ड) --यह्‌ जंगली 
पौधा द, सवे सरलता से मिलता है । इका दध एक दो-माह्‌लगनिसे 
फट द मिट जति । इते आंखों के पत, होर्ठो रन लगाये 1 

, दम्यो भोपयि, अन्तरिक सेवन का भोजन ओर दागों पर स्यानीय ओधि 

सनो का प्रयोग हे प्र सक्तद दाग रहो जति ह! मोपधि-विकिलता के 
शाय मोगन' के टरा चिकित्सा कषा उपयोग क्या जाना चादिए्‌ 1 जित्ानु 
तेव ते प्न-व्रवहार कर भागे परामश ले । 


फोड़ (0560655) 


ममस्द--फोड, धुन्सी, रक्त विकार, घूजलो हो गो तौ बार मप्ताह्‌ 

वर निस्य दोपहर मे 250 प्राम शमसद "खाद इसे बेट घाफ होमा, वदी 

५ र होगौ, रक्त षार होगा मौर षडे, न्स, पुजली ठीक हे 
॥ 
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इनकी चिकित्सा में एक-दो सात प्रायः चय जाति ह । मोपधि-जगत मे हेम्पो- 
पथिक चिकित्सास्ति यह्‌ रोगष्रहो जाताटै। 

भोजन कै हारा चिक्िा--भान्तरिक सेवन--अनार के प्रतमो 
धाया मे सुलाकर बारीक पीस करषषहेसे छानते। 8.8 प्राम प्रातःवं 
शामक्ो नित्य ताजा पानीसेफकोलें। 

चना--(1) मृट्टो भर काले चने भीर दस ग्राम त्रिफला चरणे (हर्द, 
मेढा, मविला) 125 प्राम प्रानी मे भिगोदे। 12 घण्टे वाद दन षर्नोको 
भटे कष्टम वाध दै तथा वचा हमा पानी कपटे की पोटली प्र इल दे। 
किर 24 षण्डे बाद पोटली खोले । इस प्रकार इनमे मंकरुर निकल मा } 
कह्ने का तात्पयं है, चने मंकरुरित करल । यदिकिसी मौत अक्रन 
निकले तो देते ही खाने । इस प्रकार अर्ति धने चवा-चमाकर लगातार 6 
सप्ताह लने से सफेद दागद्रूरदहो जाते) 

(2) सफेद दागोकी भिक््ता-कालमे नमक का परित्याभ करतो 
शोघ्रतान्े लाम होता दहै । बने के मटेकौ रोटी विना नमकको रये 1 इ 
ताजा देशी घो सते पढ़कर धीडालकर सासकतेरहै। चने क्री दाल साये 
बिना नमककीचने कीरोटी ते रहने से ही विना किती मोषधिकी 
सहायतासे रोगी ठीक सकताटै। यदि सम्ब समय तक केवल वकी 
रोरी खाना रोगीकेलिएं कठिनहो तो गेहं मौर चना दोनो समानि मन्ना 
मे मिलाकर सधा नमक डशलकर रोटी ` खाये । चने को दातत की तर््‌ कपो 
सभौ दिनः धूली मश कौ दाल ले सकते है । अन्थं॒सन्नियों मे पालक, भिर, 
परवल, भत्प मात्रा मे गालु ले सक्ते । 

केलशियम युक्त भोजन ओौर विटामिन डौ का प्रयोग लामदायक दे । धृष 
भें विटामिन डी मिलता दै । सफेद दागोके मगो को धूप लगते रहने देना 
वारिषु 1 गहद लिलाना सफेद दाग के रोगो कै क्तिए दितकर दै । 

परहैन- ट्टी वोज, भास, विेषकर मछली, चावल, ममक, तेत, गुदः 
मिवंनल्लये। -धन्वन्तरि 

शाने के तापसा गतिकेततिये भीनिम्न मेघे कोई एक निरन्तर 
म्बे छम्य तकं सयति रहना माहिष्‌ :- 
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लहृषुन- वहन के रस में हरड धि कर लेप करते रहने पे सफेद 
दाग मिट जात) लहमुच का आन्तरिक सेवन भी लाभदायक है। 

छाछ पीना सफेद दाग मं उपयोगी है । 

उडद--उडद को पानी मे पीकर सफेद दाग पर चार महीने लेप करने 
सै सफेद दाग हट जायेगे 1 

हत्वी - 125 प्राम पिसो हई हत्दौ को पांच सौ प्राम स्परिटमे मिलकिर 
शीण मै काकं लगाकरधृूषमे रखदे। दिनमें तीन गारजोरसे हिला ; 
तीन दिनि बाद छःनकर फिर शीशी्मे भरते 1 यह हलदीका टिचरदटै। पसे 
निलयं तीन बार सफ़ेद दागों पर लगाने से लाभ होगा। “ 


बुलसी-एक जड सर्हित तुलसी का ताजा हरां पौधा लेँ। से धोकर 
साफकरर्लं। फिर इते क्ुटकर भाधाङक्िलो पानी, माधा किलोतिलके 
तेल मेँ मिलाकर धीमी-धीमी माच पर पके । पानी जल जानि मौरतेल 
वचने पर मलकर छनतें। यह्‌ तुनी कातेल बन या। इसे सफेद दागों 
फर लमरपें । 

विहा, वेश्वम, हिलायतो बाक्ड़ा (1एग्णः४ 931५1952} -यह जंगली 
पौघा दै, सर्वत्र सरलतासे मिलता टै । इसका दूध एक दो-माह्‌लयनिके 
सफेद दग मिट जति दह । इते मर्वे प्त, होर्गे परनलगर्ये। , 

देम्पो भोपधि, अनन्तरिक सेवन का भोजन ओर दायो पर स्यानीप मपश्च 
तीनो फा प्रमोय होन परसफेद दागदूरहो जति ह! मोपधिविफितमा के 
साथ भोजन केद्वारा चिकित्सा का उपयोग शिया जाना चाहिए । जिज्ञानु 
लेखक से पत्र-ग्वहार कर मागे परामे चं । 


फोड़ (56655) 


अभरूव--फोट, धुन्दी, रक्त विकार, खुजली हो मई होतो चार शप्ताह 
तक नित्य दोपहर मे 250 भ्राम ममर्द ' खारये1 इसत्ते पेट साफ होगा, वदी 
हं गर्मी द्र टोगो, रक्त खार होपा मौर फोड़, पुन्सी, दुगली ठीक हो 
जपेत 1. ( 
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गाजर--गराजर की गमं पत्टिन ्वाधनेसे फोटे-फुन्सियोमे लाभदहोता 
है । गह फोड-मुन्सियीं के जमे हए रक्त को पिधलः देती है 
मलो -फौडे, शून्सो, व्रण होने पर ्मली को पानी मे मधकर, मिलाकर 
पीनैमे लाभहोतादै। 
प्याज--यदि गाढ याफोडा पकग्याहो, मह्य ददं होरहाहोतो 
प्याज को कूट-पौसकर, उसमे हल्दी, गेह का बआ्राटा, पानी मौर शुद्ध घौ मिला 
कर थोड़ी देर आग पर्‌ रखकर परकाकर दपुल्टि्त बनले, फिर गरम-गरम, 
फोड़ या गाँठ पर बाधे । इसत फो फूट जायेगा, यापरेशन कौ भावप्कता 
नही रैभी । 
लंहसुन--फोढा, ज्म होने पर सलहभूुन का प्रयोग द्ढादेने पर जल्दी 
ठीक होतेर्है। फोड़, एुन्सी होने परश्रारम्भ मेही लहसुन कालेपकरना 
अच्छा है, मवाद पदन प्र उपयोगी नही है। जिन फोट्येमे कीड़े पट्‌ जाते 
है उन पर लहमुन लगने सेवे अच्छेहोजतिरह। 
च'वल--पिसे हए चावर्लो की पुल्टिस -सरमों के तेल मे वनाकर बाधने 
से फोष्धा एूट जाता है एवं पीव (?४५) निकल जाती है । 
उष्व--पदि फोड़ से मादी भौर बधिक पीव निकले तो उडद की पुल्टिस 
वधे । ् 
बहो--फोड़े मे सूजन, ददे, जवन हो तो पानी निकाला हआ दही बार} 
एक कपद्े मे दही डालकर पोटलो वाधकर लटका दे । इससे दही का पानी 
टपक जायेगा । फिर इसे फोडे प्र समाकर पटृटी बवधिदें। दिनमे तीनबार 
पट्टी बदले । 
अनवादम- फोड़, दुरसी की सूजन होतो भजवादन नीम्तरकेरसमे 
'पीसकर तेप करे । 
महदी- मेहदी को उबालकर इसके पानी से धोने से फोड-कुन्धी मे लाभ 
शता दै। 
भौभ--फोडे कौ पलो हततम नीमढे पत्ते पानोके सराय पीकर 
सेष कटय षठ जति है! बैठजाने को हाल न रहने पर, भर्षा फोकेके 
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बीच वासो हालत मे नीम के पत्ते शहद के साय पीसकृरलेपकरने सेफोटा 
पककर कूट जाता है 1 फूट जानि के याद नीम के प्तौ को पीसकरधोके साय 
गरम करकेलेपकरने से घाव सूल जाताहै। पत्तोकोषनीमे उबातकर 
घवो को धोना चाहिए । दसकी छाल विसकर रून्सियो पर लगने ताभ 
होता है । नीम के परतो को गरम करके बाधने तेभी फोढोंमे लाभ होता है! 

फोड-फुन्सी को मलहम--रक्त विकार के कारण फोडे-शन्सी होकर घाव 
हो जाति, जौ पररलतासे ठीक नही होते। इन पर नीम की मलहमलाम 
करती है 1 विधि--175 प्राम नीमक्े पत्ते बिना पानी हाते पौसक्रर लुगदी 
अनाते। ताबिके वतन मे इतना ही सरसो कातेल डालकर गरम करे। 
उब तेल मे धुमा भाने लगे तो यह लुगदी तैल मे डालते, जव काली पडजाधे 
तौ उतारने, ठष्डाहोनेदे। फिर द्से हसी वैल मे कूर शल कर धीसलें। 
मलहम तैयार दै । इसे फो, न्तियो पर लगाये । 

दोब~-पके फोडुं पर रोज दोवरोस करलेष कले से रोदा रूट 
भाताहै। 
- ्हि-फोडाब्डमओर कटोरहो,शएृटन रहाहोतो उस पर गीती 
मिष्ट कातेप करे ¦ सते फोड़ा ूटकर मवाद वाहृर था जयेगी । यादें 
मीली मही की पटरी बाधते रह । 

` पुलसी--तुलसो के पत्ते पानी मे उवालकर उस पानीसे फोट को 
धये ताजा पतते पीकर फो प्र लगाये । तुलसी $ परतो का रस 250 
भराम, नारियल का तेल 250 प्राम, दोनो को मिलाकर धीमी मग पर गरम 
करे । जलकाभाग जल जाने पर भरम ठेल नही 12 प्राम मोम ढालकर 
हिते । यह मरहम लगना लाभदायक 


खुजली (116) 
केषा--दाद, खाज, गेज.हो तो क्ते के मदे कोनीम्तरुकेरस मपे 
सोर सगाये, इससे साभ होता है 1 


मीमड-नीह्‌ से तथा नारियल के तेल भे नीद का रस मिलाकर मालिश 
करे । शूजसी मे बहूव काप क्षेमा 1 
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चमेली का तैल-(1) दमे नीच का रसत समान मात्रामे भि्ताकर 
मालिश करने से सूखी खुजली मे बहुत लाप होता है । (2) चमेखी के तैल में 
कपुर मिलाकर मालिण करने से घुजली भिट जातौ है 1 


सहद्ुन- लहसुन को तेल मे उबालें कर मालिश करने से घुजली मे लाभ 
होता दै। यहरक्तकोभीसाफकरतादटै। 

गेहि-गेह केखाटेका लेपकरने से चभं-रोग, चरम॑.दाह्‌, घूजली, टीस 
युक्त फौड़-ङृन्सो भीर मभ्नि से जले हृएु घाव मे लाप होता है । 

भरहर की दाल-अरह्रकी दालकोदही केस पीकर तमने 
धूजली मेँ लाभटहोताहै। 

चना--चनेके अदे की रोटी बिना नमकक 64 दिन तक सनिसे 
दाद, खुजली द्रष्हो जती दहै! 

वृध-दुधमें पानौ भिनाकररस्दके फोदैते शरीर पर मलें। धोड़ीदेर 
धाद स्नान कर रखे । इसत खुजलो मिट जायेगी । 

नादियलकेतेल मेनीम्दर कार मिलाकर मालिश करनेमे दुननी 
कम होतोदहै। 

जोरा--जीरे को पानी मे उबालकर उस पानी ते नहाने से बेदतकी 
जलो ओीर पित्ती मिट जातौ है । यह अनुभूत है । 

काली पिचं-काली मिं पोसकर गायकेषीङे षापतेते मे सवभ्रकार 
क़ सुजलौ एवं विप का प्रवे द्र हो जाता है 

मोम दके सेवन से रक्त घाफ होता है । प्राततः 25 प्रमि नीमके पानी 
कारपतेना लापदायकै दै! 

बो--तिलकेतेलमें दोढका रस मिलाकर माति करने वे चुजती 
अण्ठी होती ह । एक पाद तिल्ली फे ठेल मे 63 प्राम दौब का र्त तकर 
भयं पर पकाकर दण्डा होने पर छानकर यदि एकु प्प्ताहु तक मातिसकी 
जापि तो शरीरकाकोहंभी चम॑ रोग हो, इरे ्ारोग्य हो जाता है। 
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साल मिचं-- शौय, खुजली भौर त्वघाक रोगों मे लल मिचंमे पकाया 
तेल सगाना प्रायः लाभडायक रहता दै । वर्षाच्छतुमे होने वाली फुन्सियो के 
सिये तो यह विशेथ लाभदशयक है ¦ 

पुलसी-- लाज पर तुलसो के पत्तो कारस गौर नीर का रस समान 
माता मे मिलाकर लगाने से वह्‌ प्रायः ठीक हौ जाती है। तुलसी के पत्तीफा 


“, रस 250 प्राम, नारियल्त का तेल 250 प्रामः दोनो को मिलाकर धीमी आच 


पर शरम करं । पानी का भाग जल जनि पर गरमतेलमे हौ 12 ग्राम मोम 
शकर हिलाये । वस मरहम तयार है । एून्सौ, खुजली प्रर लगाने पे सते 
बहुत लाभ हीगा। 
सोफ--सौफ भौर धनिया समान मात्रा मे पौल! इसमे डेढगूनापी 
मौर दुगुनी घीनी मिलाकर रख लें । सुबह-शाम 30-30 भ्राम सेवन करे । हर 
भकार की धूजलो मे इससे साभ होता है । 
फिटकरो--अननेन्दिम पर ्ूजलो हो जनि पर गरम पानी मे फिटकरी 
मिलाकर उस धये । 
५९ ५ ५ ¢ 1 नीन्दर्थ 
मु हासि (^ला€ऽ, गि0185), मुख-सोन 
अधिकतर युावस्या मे चेहरे पर छोटी-छोटी एुम्षियां निकलती है । 
इते चेहरा, बदसूरत हो जाता है । इषे मुहा, कीलँ कहते है । निम्न वस्तुभों 
का प्रयोग मुंहासो को दुर कर चेहरे की सुन्दरता बढ़ा देता है । 

मुहाते हारमौनो कौ गड्बह़ी, वेट की खरावी, वर्म की सफाईमे कमी 
से होतेह मुहे तलोय स्वचा पर निकलते ह । अतः चेहरे पर चिकना 
यकत श्रीम, तेल नद लगाना चादिए † मुहासो को हाय से फोढने घे निशान 
जन जाते ह । चिकित्सा-कालमे पेट साफ रदे, कन्गन होतो शीघ्रलाभ 
दोतादै। प 

नारगो-- नारंगी के सुखे छिलके पानी में पोप कर वेहरे पर मलनैसे 
मुषे दर हो जतै, | 

` ए चम्मच ग दूध पर जमने वाली मचाई पर नीम्ब निचोईकर वेहरे 

१२ मत्नेच्ने मुहा मिट जति &। 
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~ 


मीशू--नी्रिके रसको चार गुना न्तिघररीन र्मे मिलाकर बेरे पर 
रण्ने से कील, महाप मिट जति है, बेहरा सुन्दर निक्त आता है। पारे 
शरीर पर रगे से त्वचा कोमत मौर चिक्नीहो जातीदहै। 

पुर कौ दाल--मनूरकी दाल तने पानी मे भिणोये षि वहु भोगकर 
उस पानौ को प्ोललले । फिर उमे परौतकर दध में मिलाकर सुबह, शमदो 
बार वेहरे प्र लगाये, म्ले! रात को सोते सरमय जायफ़ल भौर फाती मिष, 
दोनो फच्चे द्ध मे पीमक्रर चेहरे प्रर लगाये । 

भजवादग--30 प्राम भजवाहन वारीक पीसकर 25 प्राम दहो में मित्ता 
कैर फिर पीकर रात को पुहासतो पर लमार्बे। प्राततः शरम पानीसे चेहरा 
धो । मुहे मिट जायेगे । 

वुलप्तौ-दुलसौ रे पत्तो कारतत भौर नीर का रस समानमभाप्रामे 
मिलाकर लगने से छाया, क्षांई, काते ध्वे या मुहासेठीकषहोनतिदहै। 

भायफल - चेहरे पर कलि धन्वे या मुहे ने पर जायफलकोदूधमे 
पिप्तकर लेप करे । सपे चेहरा निखरता है । 

पानो-~-प्रा्तः दोब पडा पानो, मोस लगानेसे मुपे निकलनाबन्दहो 
जाततिहैं। 

ल्ीरा-जीरे को उबाल कर उत पानी सै चेहरा धोने से मुल-सोन्दयं 
बेदता है । 


खसरा (1६25165) 


यह्‌ बालकोंकोहोनि वालाषटरतका रोगटहै। एक बालके द्रषरे बालक 
तक तेजी से फंलतः है । एसका कारण एक प्रकारका यायरख माना गया 
है, जो श्वास क्रियाद्वारा एकसे इतरे तक फलता है । इसके प्रमु लक्षणों 
मे बालक को धकं, नाकु बहूना, भं लाल, सगतिार सस-खत की बावाज 
ससद तेज दासी होती दै! सगरातार सांसी से बालक स।6ता रहता है। 
ष्र्‌ 103, 104 तक पट जता है । ज्वर भारम्म होने के तीसरे दिन. से 
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बेहर, छातः पर लाल दनि दिखाई देने लगते ह! दाने निकल चुक्नेके षद 
जैभे-जैसे दाने समाप्त होनि- लगते है, जवर, बसो भो कम होने लगती है। 
खतरे गे कभी-कभी निमौनिधांभी हो जाता है । रोगद्रस्तं वच्चे के सम्पकं मे 
अन्य बच्चो को नदी आने देना चाहिए । 

सौग-खसरा निकलने पर ौपको धिसकर द्द के साच दीस 
क्सराठीकहो जाता दहै । यह प्रयोग सहस्चशः भनुभूत है} 


आवा -खसरा निकलने कै वाद शरीरमे जलने, खुजलौ हौ तौ सूते 
मोकदलो शलो पानी मे उवार ठण्डा होने पर इक्े नित्य शरीर धो्रे। 
संपतरे की खुजललो, जतन दूर हो जायेगी ! 


` हकलाना, ठ॒तक्लाना (ऽता) 


गलते समय कधं गक्षये को दोक तरह उच्वारणन कर पान वुतत्पन 
६) बोतने मे काम भाने पाली वेशियों के स्नायुमों का नियश्ण दोयं होमे 
प एम्दोच्वारण बे बुरन्त अवरोधहो जाताहे भौर यह बारवार हेता 
रहता है । जीभ भौर होढें को अवश्यक गतिशीलता जो बोलते होतीहै, 
कृटिनार्पे पूरी होती दै एव साथी स्वरयन्य मे भावाज पैदाष्ौ जाती दै 
जिप्रसे तुतरलाना पदता है । यह्‌ कलिता मधिकतर कुच ही भक्नरी, नसे 
पब, दद, ग,केजव पेगब्दके बरम्भमेहोते हतो होती दै। इनकी 
पुतनाई इई मावाज, अंते कवूतर का तथुतर उन्वारण होवा है । जवः ये मक्र 
शम्दके मध्य हीते हतो ठीक बोले जा सकते ह । वुतलनेः आति दन श्वं 
का सदौ उच्वादण करना धि्ठाने का व्रिपमित जभ्यास करद प्वाघको 


येके का गभ्ा् कराना चाहिए ।धीरे-घीरे बोलने मौर विना पताह के 
योत्तमे क प्रयत्न करना चादिए्‌। 


सोवलः- वच्वो का हृकलानः, तुतलाना माद्ला धवाने से ठोकहो 
जतोदहै। जीभ पतो होकर बोलो साफ अने लगती है । 

कादा (1) नित्य 12 बादाम सियोकर, छीसकर, पीसकर, भाधो 
छरीौक (62 प्राम) मकखन मिलाकर कुछ महीने शाने से वुतलना, दकानां 
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खीकषह जतादहै। (2) दस्त बादामकी गिरी, दत काली मिर्च, दोनौको 
अहत दारकं भिशवी नि्टाकर धाटने से तुतलाना ठीक हता है! 


दालचोनीो--दालसीनी चशे, चूते सै तुतलाना ठीक होता है । चिकित्सा 
फ लिए तेखक से भी परामथं ले सक्ते है। 


चरूमारा-- सार मावाज-- सोते समय मारा द्ध में उवास करते! एते 
लेनेफेदोधण्टे बाद तक पानी न पीये! इससे तीखी, भोडी, मावाज शाफ 


षो जयिगी । 
अमिद्धा (11502) 


कहते ह किः शेक्सपीयर के हेनरी चतुर्थं को मनिद्रा की धिकायत धी। 
उसका कुना पा--^“जो मुकुट धारण करता है उसके मस्तिष्क मं मणान्ति 
स्यप्त रहती है ।“ अनिद्राके रोगियों को सातश्रोथियों मे विभाजित किया 
जाता । पहूनी भौर सबसे बह़ोरश्रभीके लोग (अरनिद्रातिरेकः कै शिकार 
होते है-दे्े व्यक्तिजो रात्रि मे जागते रहते है, जिन्हे नीद नही भा पतौ दहै 
याएकेवारयदिनीदमे बाधा ग्ड जतोदैतो वे पुनःसोनही षति) दूरी 
श्रोणी रपरे रौगियो कोट जो शराबषीतेर्ैः नीदकी गोलियोका प्रयोग 
करते हैयाष्सी प्रकार को अन्य ओषधयो का प्रयोग करते । तीसरी 
श्रोणीकै रोगी वचपनसे ही नंदकी गढबदी कौ शिकायतसे परेशान ष्टि 
ह । चौवीश्रणीके रोगी तीम्र विपादया चिन्तासे प्रस्त होतेह । पाचिवी 
श्रोणी के "निद्रापस्मार" के चिकार होते है-एेसे रोगी खब सोना पसन्द करते 
हैभौर हर खणय॑ सोति रहते ह । चादेवेकृछभौ रर रेदहोंमौर कोर््भी 
समपहौ, वस सोना ही वदते ह । छठी श्रणोके रोगियोंको नषिमेर्सास्तिकौ 
गवो के कारण निरन्तर व्यवेधान पटेचता है । सातवीं धोगीके रोनियां 
को निद्रा मे चलने, सोते समय दात चाने या मसि-पेशी-सचालनकी बीमारी 
ह्येतीटे। ५ 

रोगियों को निदराकायै भोषधिययों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित मही 
करना घाहिए 1 मन्य उपायौ से इन रोणे प्र कद्रू पाया जा सकता है । वया 
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श्येषी को सायंकाल कोीकासेवन करने के लिए निरत्साहित किया जाना 
चाहिए । दृद नियमित व्यायामं गौर समय प्रर सोने के लिए शरोत्वाषहिति 
किया जाना वाहिए 1 घाथ ही, इन्दे दोपहर के समय सोत्र ते रोकना चार्हिए्‌ । 
मा्त-पैशिगों को धाराम पहुंवनि बाली सकनीकों भौर तन्दा वाले तथा लाराम 
पषटचाने वत्ति व्यायाम सिखाने चाहिए । --ज्याय, मजमेर, 2-11-78 


विकित्सा-कालमे अनेक अनिद्रा के रोगियों कोदेखने के बाद एक 
विशेषता भिनी है क्रि निद्रा के रोगी सोते समय सोचते ज्यादारहै, द्रसलिए 
नोद नही आत । होम्योप॑यिक्‌ दवा कँल्केरिया कावं 200 से भधिकहर रोगियों 
को नीद अनि लगती है। निम्न साच पटार्थो के सेवन पि नीद गने 
लगती दै :-- 


(1) सेव का मुरन्डा खाने से; (2) गाजर का रस पीने से । (3) करम 
कल्ते फो सन्जी धी से छोककर खाने मे नीद अच्छीभातीदै। 


प्या--पदि नीद नहीं भाती दहो तो कच्चा व्याज या पकाया हआ प्याल 
या गरम दामे प्याज सक कर हसका रसः चार चम्मच पीये । सते नीद 
च्छी भायेगी ! 


घी--धी या पानी मे जायफ़ल को विसकर पलक पर लगाने से नीद 
मा जातीदै। 


सरसों का तेत --भावप्रकाण में लिाटैकि पोरे तलवोमेतेलको 
मालिश करने से छने स्थिरता रहती है; सीद गहरी भात्ती है । 

सोफ--10 प्राम सौफ माधा क्रिलो पानी मे उवास, चोयाई पानी रहने 
प्र छानकर 250 प्राम दुध जीर 15 प्राम षी तथा स्वादानु्ठार चीनौ मिला 
-फर सौते समय पिलायें । 

धनिया नीद कम आने पर हरा धनियां पीकर चीनी भीर पानी 
मिलाकर पोये । इसमे मच्छी तीद बती है; मांहोंके मै मेरा भवः ्रौर 
सिर-ददं बन्दहो जताहै। 


दही- षी मँ पिस हई कालौ भिं, सफ तथा चीनी मिता क्रलने 
स शीद भा जायेगी । ध 


वरव क्या सापे मौर क्यो 


शहद- नींबू का रस मौर शहद मिलाकर रातको दो धम्म पीते 
नीद भाजाती है। नीद खल जाने पर पुनः दो चम्मच पीने सेरनीदकिर 
काजातीहै । नीन्रूनहोतोषानीके गिला मे हौ शहद की एकं चम्मच 
डालकर पीनेषेनीदम्ा ज्तौ है। , 


पानी--नीदन भाने पर घोनेसे पहले 5 से 10 मिनट तक गरम पानी 
भँ पिडकलियो तकर दोनों पर रखने चाहिए । इरे उष्म-पाद-स्नान कहे है । 
मदि घव्रकर भातहातो सिर पर गीा रूमाल रना चाहिए 1 


मतिनिद्रा--सोफ-- जिले निद्रा मधिके माये, हर समय नीद, बुक्ती रहै, उते 
10 प्राम सौफः बो माधा किलो पानी में उबालकर चौारई रहने पर थोदा-सा 
ममक मिलाकर सुबहु, शाम 5 दिन पिलाये । इससे नींद कम भयेगी 1 

लात भिचं--होम्योषैय मे लाल भिचं से अनी भोषधि कैम्ीकम एनम 
ह । इसके मदर टिचर की पाँव्पाचि दूद, सुबह, णाम एक चम्मचपानीमे 
निलाक्रर पिलायें । इससे अधिक नीद नहीं अयिगी । 


पागलपन (1152110) 


अमशूद--इलाहाषादी मीठे भमषूद 250 ग्राम प्रातः भौरे शामको5 
ब्रजे निर्य 6 सप्ताह खाये । नीबू, काली भिचं, नमक स्वादके लिए गमल्द 
पर डाल सर्कते ह । सते मस्तिष्क की मांसपेरियों को शक्ति मितेग, गर्मी 
निकल जायेगी, पागलपन दूर्‌ होगा । मानक्षिक चिन्तये भमरूद खाने षे दूर 
ष्ोतीरहै1 ~ ~ त 

चछना-पित्त (रमी) के कारण पागलपनदहोतो शामकोएकषटाक 
चनेकीदालषानीमे भिणोदें। प्रावः पौसकर खाद्‌ (5४8४) मौर पानी 
मिलाकर एक गिला भरकर पीनेसे तामहोतादहै। घनेकी भीगी हई दाच 
का पानी पिलाने से भी परायलवन ठीकष्टो जाताहै। 

घाल निधं-होम्योर्थो मे लाल मिचं ते बनी मोपधि कंम्तीकम एनम 
मदर ध्विरकी दु द्द पाणलपनके दौरे मे नाक मे डत्मेपतेहोषमा 


जाता दै! 
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तरब्ुन--पदि बहम की तीप्रता सं पागलपन हौष्तो तदवनके स्स का 
एक केप, दूध एक कप, मिक्वौ तीत प्राम मिलाकर, एक चफेद बोतल 
भरकर रात को सुतम घौदनीमें की बटो प्ते सटकादे॥ प्रातः भूव वेदः 
रोगी को पिला दें! दसा 21 दिन करने से वहम द्र ष्टी जायेगा । 


_ सौन-रीग (§6९)४०। 01562885} 


यौन-रोग योन-क्ीन के घभाव प दिन प्रतिदिनं वैजीपे वकते जारहेहै) 
सौन-रोगों का प्रारम्भ युवावस्षा के प्रारम्भे 12 सातं की मायुसे ही 
होने लगता है भौर यौवन को परिपक्वप्वस्था 25, 30 वपं कौ भायु तक पहुचते 
पहेचते तो युवक हताश, निराण हो जति हँ । यद फष्टानी हजारो यु्कौ शौ मेरे 
पासहै। यौन-रोगों का मूत क्ारण जो मेरे चिरकित्सालयमें मिला दै, षद 
हस्त्मयुन (495प8110ण; 0080757) । बचपन मेँ हौ मूत्र-थंग को अने 
हण्पो स्मद्कर पेठ कमजोर फर तते ह कि भागे जाकर विवादित जौषनं 
दुलरमय बन जाता है । इस युरो संगते चे होने वाते रोपके बगि स्वप्ननदोष 
भर्पात्‌ स्वप्न भे रमक दृश्य से वौपंस्नाव होकर कपडे गोते होना, वीर्यं 
पतसा हो जाना जिसे विवाहं होने पर शोध निकले जाने से गपु कता 
(१००००९४९), नाभरदी उलन्न हौ जती है । ये रोगं गोपनीय होने से चिकित्सक 
को बता नहीं परति मौर माजीकरण की मोवधियौ, सेक्स विज्ञापनों के चवकर 
भें पफंसकर सारा स्वास्थ्य बे जीवन नरक समान बना सेते हु । सभी काम- 
द्धक, वीयंस्तम्भक दवाहयौ नशौले पदार्थो, भाँग, बफीम मादि सै पृक्तं होती 
ह जे विपम-सोमों मे जधिक प्रवृत्त करके स्वास्प्य को मष्ट करती हई यनेक 
विका उत्पन्ने करती है । प्रत्येक युवक को याद र्ना चाहिए कि दनावरीपन 
सै कोटे काये सफल. नहीं होगा ! पराकृतिक चीजों फे सेवन से हौ भारोग्यता 
क शोर यदृते हृए्‌ पोन-रोगो से मक्त हेः सकेये 1 ४ 


.स्वप्न-दोष (्िाऽअणा) 


_ जाघक-प्रार पराम जामुन की गुठली का णं सुबहु, थाम दानी के पाष 
सेने से स्वप्न-दोप ठीक ष्टो जाहाहै। 
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्बायला--(1) एक भुरस्बे का आंवला नित्ये खनि से स्वप्न-दोषमे लाम 
होता है) (2) कचि कै गिलास में 29 प्राम पिसा हमः सूखा मादला दाते ! 
इसमे 60 प्राम पानी भरे मौर फिर वारहं घंटे भीगनेदे फिर छानकर 
इस पानी मरे एक प्राम पिसी हह हल्दी डाल कर पीय । यह युवकों के स्वप्न- 
दोप के लिए अच्छी मोपधि है । मवला वीयं की निबंलता दुर करता है 

अनार पिस हए मनार फे छिलके 5.5 ग्राम सुवह्‌, शाम पानौ से तेने 
से स्वप्न-दोष नही होता 1 

केला--केला स्वप्न-दोप मौर प्रमेह में लाभदायकफदै। दोकेते खाकर 
उपरर से एक पाव गरम दुध तीन महीने नित्य पर्ये । 

हुन -सदसून कौ एक कली दांतों से पोसकर निगल जाये । इपते ` 
स्मेप्न-दोव नही होमा । यह्‌ प्रयोग रात को सोते समय हाध-पैर धोकर करे । 

प्याज--दस ग्राम सफेद प्याज का रस, भदक फा रस माठ प्राम, शहद 
पि ग्राम, धी तीन प्राम मिलाकर रात्रिको सोते तमय पीने से स्वप्न-दोप 
नही होता । 

धनिर्या-(1) धनिये को पीकर मिश्री मिलाकर ठण्डे जलसेलेनेते 
स्वप्न-दोप, मूत्र जलन, सुजाक, उपदशमे लाभ होताहै। जोलोग षाह 
कि कामवास्नना न ताये, वे 12 ग्राम सूला धनियां पीस्तकरे पानी मे मिन 
केर कुछ दिन पर्ये । 

(2) सूखा धनियां कुट, पीकर छान ल । इसमे समानं मात्रा पिसी 
हई घोनी मिलाय । सुवह्‌ भूखे पेट दात के वासी पानी से एक चायङ़े चम्मव 
को फी ते मौर एक घण्टे तक कुछ न खाये, पीये । इसी प्रकार एक वुराक 
्ामको 5 वजेक्षवेरेके पानीसेसे। पदिक्म्जहोतो रतिकोसोते सभय 
दो चम्मच बगोल की भूष गरम दधसे ले 1 इतरे स्दप्न-दोध होना बहुत 
जल्दी बन्द होता है । 

मुस्सी-मुलसौ को जड़ के छोटे-ोटे टक पीकर पानौ मं मित्ताकर 
पीते से'लाभ हठा है। 

को गरम दूध न पौरवे 1 सीधे चितन सो्ये। किसीकरयटके 
घोये ्षीर सोते समय हाप, मुह धोकर सोय । खदेरे जल्दो उट ! बुरे मि्वो, 
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करे भदत से अवे ! स्नान करते समय भूतेद्धी फो अच्छी तरह धोकर 
म्ाफकरे! वौपे-नाश से रोग-निरोधक शक्ति दु्बेल होती है। स्वप्न-दोष 
वातो को हृत्का शरम दुध रात को सोने पे 3 धण्टे पहते पीना चादिए्‌ । दूध 
पोकर तुरन्त नदीं सोना चाहिए । 


वीर्यं 
_ - पुष्टि, शीघ्रपतन 
कतोरा--2 चम्मच करटा हमा कतीरा रात को एक गिला पानी मे भिगो 
दे । प्रातः इमे एकर मिलाकर खपे । इते शुक्तारत्प ठीक हो जाता है । 
भुनष्का-रक्त मौर योयं युठि-60 प्राम मुनक्का धोकर भिगो दे । 
बारह घंटे बादे नको खाये । भीगी हई मुनक्का पेट के रोगो को द्र कर रक्त 
भौर वौयं बढ़ती दै। मुनक्का धीरे-धीरे बद़मकर दो सौ प्राम तक ले सकते 
है) वषं मे ईस तरह तीन-वार किलो मुनक्का खाना बहत लाभदायक है । 
जाग्रून--जिनका .वोयं परतलता है, जरासी उत्तेननामे ही निकल जाता 
दै,वै 5 प्राम जामुन की गुटली काचं नित्यशाम को गरम द्रूधसे ले । 
दते वौये भो वदता है । नाशपातो शुक्वरधंक है । 
षुमारा--शी्तपतन भोर पतते वीयं वालों को पच धुञजरे भय टोपी 
के प्रातः नित्य साना चादिषु ! 
चना--{1) सिके हृए चने याभीगेहृए चने गौर बादाम की गुली समान 
माताम लाकर उपरते दूध पीनेसे वौयं गरदा होता दहै। (2) भीगी हई 
चने कौ दाल शक्कर मिलाकर रात को सोत्ति समय लाये । दमे खाकर 
" पनी न पयं । इसत घातु पृष्टं होती है। ॥ । 
„ बादाम--जिनका वौ सम्भोग के मारम्भ होते ही निकल जाय वे 
चादाम की गुली 6, काली पिच 6, सौठ 2 प्राम, मिश्रौ इच्चानुयार, इन सब 
को मिलाकर भवा-चबाकर खाये, ऊपर से गरम दुध पीये । 
वेर वीयंवरथकः है! 
दालबोनी--दालचीनी बारीक पीस लें। 4-4 प्रामः प्राततः ष रात 
५५१ खमय गरम द्ध से एही ले । इससे वीयं मे यृ होती है, दूष प्च 
॥ ् च = 
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ईघवगोत-ईसबयोन, श्त लथदय, निशी, अत्येक पाव प्राम पानी 
भिलाकर पीने छे शीघ्र वीयं पतनदम्दष्ो जाता है। 


सो-(1) तुलसी कौ जङ्या बीज पान मे रखकर साते तै शीघ्र 
पतन द्र होतार! देर तक स्कावट होती है! वीयं पुष्ट होता है। (2) 
युलसी के मीज 60 प्राम, मिषौ 75 प्राम, दोनों को पीस लें। नित्य 3 प्राम 
रसेल । इससे धावु दौरव॑ल्य में लापरहोता है! (3) 3 ग्राम घुलतीके 
मीजया जङ्कका धरणं समान माताम पुराने गमे मिलाकर द्रूधके साप 
सेवन करने से पुरुषत्व की वृद्धि होती है । पतला वीयं गाढ़ा ्ोताहै तथा 
पसर वृदि होती ६ै। 


नपु सकता--मदाना शुक्ति बदराने के किष 


लआाप--दो-तीन माहे याम का अभरत पीने ते मर्दना ताकत मती है। 
शरीरी कमनोरी दूर होती है? शरीर मोटा होताहै। वात घंस्यान 
(पिथ ००५ 80909) सोर काम शक्ति को उत्तेजना मिलती है 1 ४ 

भारिपस कामोत्तेजक है । वोयं को गाढ़ा करता है। 

माजर--गाजर ््र भ्यक्ति के सिए गक्तिवधंक (10०) है । वीयंको 
शा करतो है) मर्दनं कमजोरी कोद्र कैरने मर रामशणहै। गाजरका 
रप पीना चाहिए । ४ 

प्याज --स्याज कामवासना को अगावा है। वीयं को उत्पन्न छया उत्ते 
भिव करता) देरतकमेयुन कूरेको शक्ति देताटै। रान नागरिक 
याह्या भली कबर वेग नूरो ने 88 वपं फी सयु मेँ 168 वां विवाह करिया । 
दष आयु तक उदकौ जवानी बरकरार रहने का कारण है, उसका एक किली 


कच्ता प्याज लाना । वीरवाणी 


मर्दना शक्ति बद़नि के लिए व्याज का रघ भोर शहद मिनाकेर पीये । 
शद व्याज का रच, शहद, अदरक का र, देशी पी, परतयेक 6 प्राम ष्टो 
को मिाकर शादे । एक महीने के सेवन से नामदं भी मदं बन जाता 


नपु सकता--मर्दाना शक्ति बढाने के लिए 119 


उगृद--उढ़द का एक लदृट्‌-खाढ़र उपरमे दूध पोने ते वीयं बदृकर 
धादु पष्ट होतो है भौर रतिशक्ति वदती है । 

दूधथ--(1) प्रातः मारते मे एक केला, 10 ग्राम देणी भौ ङे साष साकर 
उपर ते रध पीये । दोपहर के बाद दो केते, मधा छटांक खचर, एक चम्मच 
देशी धी खाकर उपर पे दुष पी 3 दसत वीयंषुष्ट होमौ । केला युकवंक 
दै। (2) गरम दष मे पांच बादाम प्च कर मिलाय । एक चम्मच देशी घी 
अलं श्वेस्त्रीसंगके वाद पीने से यल भितता है! नामर्दी दुर फरनेके 
लिए सदी के दिनों दध र्मे दो रत्ती फेसर डाल कर पीये । 

, हघुन--62 प्राम सदहमुन को देणी घी म तलकर प्रतिदिन छनेसे 
चठ सकता नष्ट होती है, कामधक्ति वदती है ! (2) 200 प्राम सहघुन को 
शीकर 600 प्राम शहद भे मिलाकर शीसी मे भरकर गेहुकेदैरयावोरी्े 
९५ माह दना दे । एक माहु वाद निकालक्षर 15 प्राम प्रातः व भामको 
साक गरम दूध परय । यह्‌ प्रयोग एक माह्‌ करं । बहृत ` लाभ दोगा 1 इसे 
यत, बीं बदा । (3) प्रातः 5 कलौ लहुषुन फो चाकर द पीये । यह 
भोग पूरी सदी नियम से रे 1 

भहे-(1) गेहे को वारह चष्टे पानी म भिगोर्धे, फिर गोते मोटे कपटे 
॥ बाकर पीबी षष्टे रखे । इस तरह छत्तीस षष्टे रे बकर निकल आवेगे 1 
4 भरित गेहेमों फो बिना पकाये ही खे ! स्दाद के लिए गुड या क्िि- 
म मिताकर खा सकते टै । इन रित येह भे विटामिन द (ए) धरधर 
का दै 1 नुः ्कता एवं बाप भे यह लाभकारी है । स्वास्थ्य एवं शक्ति 
भण्डार है । केवल सन्तागोत्पत्ति के लिए 25 प्राम भंक्रित भेह 3 दिन 
फिर 3 दिन इतने ही मं्रित उडद पर्यक्रम से खाते बादिए 1 यह 
् $, महीने करे । (2) 100 शयाम येह रात को पानी भे भियोदें। 
चोन (४ पनी मे चन्दे पत्पर पर पीकर सस्ती बनाते । स्वादके लिए 
मला लं । एक सप्ताह पीने पे पेशाब के साय वीर्यं याना बन्द 
जाताहे। 
, पिस्ा--पिस्दे मे विटामिन ह विद्यमिन ष्टे 
बोवंक गरि हषी ह, मिन “ह (गेह) बहत शेता है ¡ विटामिन *& ¦ 
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(3) पैरो पर सूजन आना । 
{4} भारोरिक.कमेजोरी का अनुभव होना । 
(5) यजत फा बढना तथा जलोदर का होना । 


9श्या हृदयरोग की रोकथाम हो सकती है ? "ह" 


" ' (1) यदि भोजन नियमित, परमित्त भौर सन्तुतित कर । कभी भी 
` भधिकन खये । 


{2} यदि भप बण्डेफी जदं न सारय, हलवा, मगन मौर नमक 
` , कम लाये 1 शाकाहारी भोजन फरे । 


(3) पदि माप नियमित व्यायाम करके पना मोटापा दुर कर सकं ¢ 
(4) यदि बाप धूश्रपान करना छोट दे। 
(5) यदि भाप चिन्तागो मौर माधुनिक तनावों ते दुर रह सकं । 
„ (6) यदि भाष मपने काम, माराम भौर स्पायाम मे नियमितता मौर 
तालमेल बनाये रखे । . 
कठिन परिम से मनुष्य दिल के दौरे पे वच सकताहै! 16 किलो 
मीर तक चहृलकृदमो करने याल व्यक्तियों को दिल कौ वीमारी नहीं होती । 


35 से 40 वं मे अधिक परिश्रम करते ते भी इस वीमारी के माक्रमण को 
„कम सम्भावना होती है। 


हृदय के रोगी को पूणं माराम श्रना चाहिए 1 दद्‌टी-पेशाब भो विस्तर 


व करना चाहिए । हूदप "के रोगी को सीदि चढृना, दीड्ना नही 
हए 1 


धा 


षय शो धड़कन यदृना--व्याज --जिनङे हृदय की धट्कन बड गई हो, 
द्य-रोगो से बचना वाहते ह, दं एक कच्चा व्याज नित्य साना सति भमष 
शाय । दमने धडकन सामान्य हो जायेगी । जाजं मडिकल कोनेज, सखन दे 
षयुगोसोजो विभाग के अध्ययन से पता चला हैकिप्पाजक्ा रते उवितमावा 
भेन ति रक्त प्रदाह मे सहायक है बौर दित की कर बीमारि्यो से मुरधित 
स्डताहै। -वीरकाणौ 
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हृदय-रोग (11681 01568585) 


क्यामापजानतेह? ॥ 
1--मापका हृदय मापके जन्म तेने के बहुत समय पहले से लेकर मापकी 
मृत्यु तक विना विश्राम के मनवरत रेवा करता है। हृदयी मासपेशिप 
एक पहलवान कौ बाहों कौ मांस-पेशिर्यो से भी अधिक मजबूत होती 1 
2-मापके हृदयः का भौसतन वजन 250 से 300 प्राम तक होताहै। 
भापका हृदय केवल दौ मुटिव्योके बराबरहै। = 
3-- वह प्रतिदिन 1 लाल्ल 4 हजार धड़कन करता हमा 7200 सीटर ˆ 
तक प्रम्पकरता है । शरीरमे रक्त वाहिनियो का 60,000 मील म्बा भालं 
निष्ठाहै। . र 
4--हदय-रोग मधिकतर मान्ति तनाव से प्रस्त क्लोग, मेता, षठ, भए 
घर, यकील, डटर अर शहरी लोगों में पाया जाता है। 
5--हदय-रोग स्तर्यो, ोस्टमेनों, नियमित व्यायाम करम वालो तपा 
प्रामीणों बे बहत कम पापानाताहैष 
6-- हृदयरोग फा मोटापा, मधुमेह, धरतरपान, शराव पीना, ध्वीदार 
प्रौजन करना, वितागुक्त भौर माधुनिक तनावुप््ं जीवन से धनिष्ठ सष्बन्ध 
दै । धञ्पान से धद्कनं वती है। 
7-हदम-रोय की तीप्र.मवस्या (^०४।९ 5८88८) के निम्नं लक्षय ६>-- 
{1} छती मे बाई घोर भयंकर ददं होना । (2) ष्वा तेने मँ 
तकलीफ होना 1 (3) मूच्छित होना । (4) छटपटाना । (5) हां 
अटैक मे अचानक सोने में ददं होता है भौर शक्तिहीन होता, ठता 
हा, बेह्येण ष्टो जाता है 1 यह चन्द मिनटमे ष्टो जाता ह। 
8--हदय-रोग की जीण वस्या (7०४० 91०86) के निम्न श्रमरुध 
सदाण है :- 
(1) चोड़ाकामकरनेसे रखा रसना । 
(2) राव को वैठेबेठेसोने ङे निए मजूर होना} 
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(3) पैरो पर सूजन भमाना । 
(4) शारीरिक कमजोरी का अनुभव होना । 
(5) यजत का बढ़ना तथा जलोदर क्रा होना 
9 क्या हृद्य-रोग कौ रोकथाम हो पकती है ? "हँ" 


(1) यदि भोजन नियमित, परमित बोर सन्तुलित करं । कभीमी 
उधिकनषये। 


(2) यदि साप अण्डेकीजर्दो न लाये, हलदा, मक्त मौर नमक 
कम खार्यं । शाकाहारी भोजन करे } 
(3) यदि माप नियमित व्यायाम करके अपना मोटापा दूर कर सके 
(4) यदि भाप धूश्रपान करना चोष् दे। 
,(5) यदि आप चिन्तानों मौर माधूनिक तनावो से दुर रह सके 1 
(6) यदि भाप मपने काम, आराम भौर म्यायाम में निपमितता मौर 
तासे बनाये रं । 
कठिन परिम ते मनुष्य दिल के दोरे से वच सकता है। 16 किलो, 
मीटर्‌ तक चहुलकदमी करने वलि व्यक्तियों को दिल को बौमारी नही होती । 
35 से 40 वर्प मे धिक परिश्रम करने भी इस बीमारी कै धाक्रमणको 
कम सम्भावना हौतीदै। 
हृदय के रोगो को पूं माराम करना चाहिए ! टदटी-पेशाक भौ बिस्तर 
परहौ करना चाहिए 1 हृदय के रोगी को सीढि्यां चढृना, दौड़ना बदँ 
चाहिए 1 
हृष्य कौ धट्कन वदना त्याज --जिनङे हृदय की धड़कन बढ गड हये, 
हदय-रोगों से बचना चाहते ह, वे एक कञ्दा प्याज नित्य खाना खाति समप 
खाये । इसे घडकन सामान्य हो जायेगी । जाजं मृडिकल कोलिज, नखनञ के 
ष्युरोलोजौ विभाग के अध्ययन से पता चलादहै कि प्याज का रस उचित मात्रा 
भके रक्त प्रवाहमें सहायकहि मोर दिस क्षो के बोमारियो ते सुरक्षित 
रथताहै। वीरवाणी 
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गाजर--हदय की धड़कन बढना तथा रक्त गाढ़ा होने को दोमारीर्भे 
गाजर लाभ करतीटै) 

धनि्या-दहृदय कौ धड़कन यदि अधिक मासूम हो, तो पला धनियौ 
ओर मिश्रौ समान माता मे मिलाकर नित्य एक चम्मच रण्डे पानी तिरते 

हूदय-शक्ति-वधंकू- नोम्बु-हदय की कमजोरी दूर करने देतु नीम्बू मे 
विशेष गुण! इसके निरन्तर प्रयोग से रक्तं वाहिनियों में ल्क भौर 
कोमलता भा जाती दै मोर नको कठोरता द्रष्ट जाती है! द्सलिए हा 
म्तद्प्ैगर जे रोग कोद्भुरकरने भेनीम्र उपयोगी है। सते बुदा तक 
हदय शक्तिणास्लौ वना रहता है एवं हाटंफेल का भय नहीं रहता । दिल 
धवराने, छाती मेँ जलन होने पर र्ण्डे पानी में तीम्बू निचोदढकर पीनेसे 
लाभहोतादहै। 

सेव--सेव फा भुरम्बा 15-20 दिन घनेस्ते हृदय की दुरवंलता, दिल 
वठना ठीक होता है) 

भमरूद---100 प्राम अमष्द मे विटामिन "सी" 299 से 450 भि 
ग्राम तकष्टोतादहै। यह्‌ हृदय को बत देता है, स्फूति भौर शक्ति देता दै। 

फालप्ा--षेदय-रोग पे पके फ़ालते का रस, पानी, सठ मौर पककर 
भिलाकर पीना पार्दिए्‌। 

हीग-दीग दुवंल हृदय को शक्ति देतीदै। रक्त के जमरनेको रोकती 
दै। रक्त-संवार सरलतासेकरतीदै। 

गुष--हदय की दुदंलता, शारीरिक शिथिलता मे गु छनेसेप्ताभ 
होतार) 

अवरुक--हूदय दुर्बल हो, घद्कन केम हो, दिल बेठता-खा सगे तो सड 
का मरम काढ़ा (क्वाप) नमक मिलाकर एकं ध्याता प्रतिदिन पीनेप्ते साम 
केता दै! 

उड़द बौर सीघो हुदय-शक्ति-वर्घक है 1 

शहद --शहद हदय को शक्ति देने के लिए विष्व की मस्त योपधियो दे 
सर्पत है) इठे हृद इठना शक्तिशाली हो जाता है गेषेषोडाहरे ज्रौ 
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सकर शि राप करता है } शहद के प्रयोय से हृदय के पट्टो को शो दुर 
हो जाती है [जहां यृ रोग प्रत्त हदय को शक्ति देता है वह स्वस्य हृदय 
को पुष्ट भौर-शेक्तिणासी बनाता दै, हदय फेल होने से वाता है । जब रक्त 
मै स्ताषकोरभेन कै अभादसे रोगी को बेहोशदहोनेषादरदहो तो शहद लिता 
फ़र्‌ रोगी भो बेहोश होने से बचाया जा सकता है । शहद मिनटो मेँ रोगी 
शक्ति ध उपतेनना पैदा करता है । सर्दी या कमजोरी के कारण जव हद्यकी 
पकरन पिको जाये, दम पुटे कणे तो 2 चम्मथ रद दन करे से 
नषीन शक्ति मिलती है । हृदय शी दुर्बलता, दिल बैठना आदि कोई कष्ट हो 
तो गरहद की एक घम्मच गरम पानी में डालकर पिले । एक चम्मच शहद 
अति्दिन तेने से हृदय सबल वनता है 1 एक चम्मच हद भें 100 कैलोरी 
शक्ति होतो है । 


~ एसस्ो--स्ीं के मौषम मे ठुलसौ के 2 पत्ते, 4 काली मिव, चार 
बादाम स्वको ठण्डाई फी तरद्‌ पीकर माधा कप पानी मे घोल कर नित्य 
पीये । इमे हदयं को शक्ति मिलती है । विभिन्न प्रकार के हूदय-रोग ठीक 
हो णे है। 


भौसमो--मोसमौ का स पाचनांग, मस्तिष्क भोर यष्ृल को शक्ति तया 
स्पूति देता है इघका निरन्तर प्रयोग रक्त यादिनियां कोमल व लचफीसी 
करत है । जनमे एकत्रित कोपेस्टरोल (विवेना पदापं जो हृदय फो फेल करने 
भँ सहायकं भौर स्फ श्रवाह्‌ मे दाघा डालता दै) शरीर से निकल जातादै 
भौर शरीर मेंताजा सक्त, विटामिन भौर आवश्यक खनि, घवण पटवा 
ता दै 1 हृद मोर सकत संस्थान, रक्त वाहिनि यौर रेपलरीण फो शन्ति. 
शलौ चनानि मे मौसमी सर्वोत्तम ह । 
सरसों का तेल-सरसों के तेल {मस्टडं गोयल) मे पकाया गया बाहार 
लान ते ददते दने कौ सम्भावना है । यह जानकारी भमेरिका के विषयात 
हैय-रोग चिकित्सक डो ए० बोल्तन ने एकभेटमेंदी। ों* भोत्सनका 
ना है कि सरसो क देल मे साना पकाने ते तेल बरं उपस्थित एषिड "कोतिस्र 
रोषे परिवन हयो जाता है, निवे हुदय-रोग हेते ह ! 
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शवला-- (1) पिता हमा आंवला गाय के दधके साथपीने सेहदम 
कै स्ररे रोगह्ूर हौ जति ह (2) सुला आंवला आर मिरी समान भाग पी 
ले । दसी एक चम्मच की फक नित्य पानी से लेने से हृदय के घारे रोप 
रहो जातेदहै। (3) भाधा भोजन करने के बाद हरे मावलों कारत 35 
भ्राम, माधा गिलास्र पानीमे मिलाकरपौसे, फिर माधा भोजन फर 1 इष 
भकार 21 दिन सेवन करनेतते हृदय तया मस्तिष्क को दुबंलता दूर होकर 
स्वास्थ्य सुधर जातारहै। 

घोलार्द--योलार्द फा रसहृदयके रोगियों के लिए तापदायक है। 
इसकी सम्जी भीखार्ई जासक्तीहै। 

भर्वौ-हृदय-रोगके रोगी को अरबी को सन्जी 25 प्राम एक बार 
प्रतिदिन खाते रहने से हृदयरोग मे लाभ होता दै । 

घना--काला चना हृदयरोग ऊ रोगियों के लिए लाभदायक है । सोच 
नेसे हदय कौ शक्ति मिलती ६ । 

दही--उच्च रक्त दाब, मोटापा तथा गुदे की बीमारियों मेभौ दही 
अत्यधिक लाभदायक बताया गयादहै। भेरिका केप्रो० जा्जं णीमानके 
भनुसार दही हृदयरोग कौ रोकथाम के लिए उत्तम वस्तु है। रक्तसे वनने 
वाते फोतेस्दरोल् मामक घातक पदां को मिटाने फी क्षमता रता दै, जोकि 
रक्त-शिरा्ों मं जमा होकर रक्त-परवाह को रोकता है । मतः दही काप्रषोष 
उत्तमहै। 
हदय-शूल-केला-2 केने 15 प्राम शदद मे मिलाकर खनेितेहुद्पके 
ददं (हदप-ग्रल) मे लाभ होता है । 

अजवाहन-हूदय-शूल में भजवाश्न देने पे श्रुवे बन्द होकर द्ुदय उत्तेनित 


होताहै। # 
हदप-गह--मलो- मिध के साय पकी हं मलौ का रस पिलाने ते 


हृदय फी जलन मिट्तीहै। 
भालू--हृदय कौ जलन मे भान्‌. का रस पीये यदि रस निकाला जाना 
कठिन होतो कल्ये धातू को पुमे चवाये तेषा रस पौ जादे मोर बरदेको 
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* दे। इषे हृदाह मे माराम मिलता है1 हदाहुमे रोगीको हूदयपर 
भसन प्रतौत होती है । इसका रत पीने घे तुरन्त ठण्डक प्रतीव होतो है । 
नहुषुन--जब एसा लगे कि हार्दफेल होने जा रहा है तो उसे लहपुने कौ 
4-5 कतियों को तुरन्त घवा लेना चाहिए । एसा करनेसे हाटेफेल नही 
होगा 1 एके षाद सहेषुन दध मे उवाल कर देते रहना चादिए । हृदयरोग 
सहन ने ेपेट को वायु निकलकर हृदय का दबाव हतका हो जाता है, 
हैदयको बलत मिलता.है ! कोतिस्टरस को फम करने मे लहसुन बड़ा प्रभाव- 
शात मौर इष प्रकार दिल केदीरे की वीमारो को रोकनेमे कामद 
ह ४ धमनियों को सिकुढने से बचाता है । चिकी ६ रोग ग्रस्त घम- 
निम जनमे कोलिसद्रोल कोः निकालकर पुनः ठीक कर देता है । लहनुन हदय 
रोष फ सोक्ता है । 


सिर-दरद्‌ं (16802616) 
पर-ददं साट, कनपटियो, सिर के पौषे के भाग, उपर के हिस्से, शरे 
पिरमेष्हौभी हो सता दै। सिरददं कुछ बीमारियो मै तौ एक लक्षण 
(५ हाना है" जेते जर, पल्‌. माता मादिनं। को स्वतम््र स्प से केवत 
र्दद होता! है । देषा सिर-ददं स्वयं एक रोग है । 
्िर-दवंके कारण 
मस्तिष्क की शिरां मे रक्त सय से चिरददं शेता है। 
„ _ 2--्तमार (४1०० ८७९) की वृद्धि होने से लगातार िर-ददं 
हे का सकण रहता है 1 रक्तभार कम होने से मस्तिष्क को रक्त, ्ौवसौजन 
कष मितमे से सिर-दद होता हे । „५ 
स भ सिर-ददं मस्तष्कावरणगत धमनियो के फल जानेस 
7 है। त ् ि 
(०4. -कोषादि तीद्र मानसिक मावे से कपाल क घमनिो मे शेवित्य 
माणव) होर सिरमददं होता है । चिन्ता से चेहरे भोर 4 की 
र्यो मे तनाव (पऽण) बद जाने से प्विर-ददं रहता है भो पिते 
४. (न्फ) भे होतः है। 
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ॐ नीदकम धाने, न धने से षिद-ददं हतां है। 

6--रक्त में विष, जसे मूत्र रोग, कम्ब, अपच से उतपक्त प्रभाव से तिर 
ददंष्टोजातादै। 

7-- मस्तिष्क मे गनद, शोष, जनवृदधि से सिर-ददे होता है 1 

8--नेवों की कमजोरी, नेत्र रोग, कान, नाक, गले, दातो के रोगो ते, 
िर"ददं होताहै। 

9-कोई सिरा प्रसारकं भोपधि लने से, शरोर में कों बाष्ठ प्रतिकूल 
प्रोटीन भाने से ्िर-ददं होताहै। 

10--लगातार रहने वान्ते पिर-ददं कै कारण मम्लपित्त (4५019) भौर 
नेतरौँके रोग है। 

चिरिरसा-सिर-ददं के कारण, प्रकृति, स्थिति, रोगो के धातु के बनुसार 
चिकित्ाकफरेसे सिरददं ठीक हो जाताहै।) सवते षहमेतो कारणोको 
एर करे फा प्रयास करे 1 

जुकाम, मधिक श्रम, मानिक विता, रातनि-नागरण, स्व्त-संवय से गो 
िर-ददं होता दै, वह अपने भाप चला जाता दै} चिकना दाति पदार्योके 
सेवन की कमी पे आलो में सफेदी, मस्तिष्के क्षता हो जाती दै। इसमे 
सिरददं हो जाता है । देते सिरदर्द में दुध, मक्न, षी, दनु्ा विके पदायं 
अधिक सैवनकरने ते लापष्टोता टै! शारीरिक बौर मानसिक श्रम मधिक 
करनेसे होने वाल िर.ददं में याराम करना वाहिए । निद्राततेने से हर प्रकार 
के पिरद मे माराम भिलता है । इस पुस्तक में वणित मलग-अलग रोग, जैस 
धनिद्रा, क्न, भ्रम्लपित्त, गस हो सिर-ददं के कारणो तो नमे बताई घी 
खानी चादिए । नीचे भोजन केद्वारा चिकिटता मे. चीजों वर्णेन. 
दिया जार्हादैजो विर-ददं दूर करतीरद1 
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प्रिर भरेथस यह ददा येचमे .वार्लोषी दुकान प्रर मिलता है। 


१ हने बि सिर-ददं मे ललाट पर लगाये एवं परुधे 1 तत्काल लाम 
एताहि) 


नौनदू- तिददं होने पर नत्र चाय मे निचोड्‌ कर पौने से लाभ होता 

॥ नि कौ पतिर्यो को कूट कर, रस निकाल करर को संधो) 

हेण पिस रवा है, वे यद उपाय करे । हसते सदा के लिए क्षर 

भह भाया । नोक पत्तों को सुठाकर्‌ प्रतिदिन प्रातः सूने 
शोर प पीने चमत्कारो फल मिलेगा 1 

वद्य सुशीसकुमार्‌, जयपुर 

षरे पर नमक लेगाकर 20-25 दिन खाने से सिर-ददं मे लाभ 


शेवा ६। एक यादौ सेव नमक लगाकर प्रातः भूखे पेट चमेकर नित्य साये । 
शाद गमं पानी या गमं दूर पी । 


नारियल नारियल की सूल गिरो भोर भभौ ूयं उने छे पदे छनि 
प धिर यनद हो जाता द । ` ति 


गेर--गाजर का रस 185 प्राम, चूकम्दर का रस 150 प्राम, लीरा 
गक फा रस 125 प्राम मिलाकर पौन से सिर-ददं ठीकः होता हे । 


प्यान--हर प्रकार का पिरद, सू लगने से पिरददंहोतो प्याजको 
५ कर पशो के सलुभं पर लेप करते दे लाम होता) प्याज को काटकर 
पूषनेपे भरौ सिर द्दे-दूर्‌ होता 1 


तह्सुन--सिर-ददे घि माधे सिर फा ददं हो, कैवा भीष हो सहुमुन 
शनपटो पर जहां ददे हो, लेप करतेसे ददे मिट जाता दै। सदन 
पधे वषा पर फफोले प्‌ लाते ह 1 भतः वेष करते घमय सावधान 
ष चाहिए । पोदौ देर सष केके वाद धोकर जह साफ करदेन 
ष । पदि माय दिए का ददं हो तो जिस भोर देहो उप्र मोरके नुन 

रोषः मयुर शा रख द्घे1 हरदो धण्टैते दो कलिं सरन चदा 
कर ऊपरते पानी (दिसष्दे॥ < 
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ग्वार-पाठा--अन्दाजे से ग्वारपाठे का गुदा निकाल कर उमे गेहुका 
आटा मिलाकर दो वाटी बनाकर सेकलें! सकने के वाद हापसे दबाकर 
देशी धीमे डाल दे। प्रातःकाल सूर्योदयके पहले खाकर सो जायें । इस 
रकार 5-7 दिन तक सेवन करनेसे कैसा भी, कितना भौ पुराना चिर-ददं 
हो, इसते माराम दो जाता है। १ 

चने-नुकती, दानै या मोतीचूरके सद्दो पर धौ भौर काली मिर्च 
लेकर श्वाने से कमजोरी से होने वाना िर^ददं ठोक हौ जाता है । 

सोग--(1) लीग को पीस करलेप करने ते पिर ददं तुरन्त बदटो 
जाता दै । हसकातेल भी लगायाजा सकताहै) (2) पाच लोग पीस कर 
एक कपर प्रानी मे मिलाकर गमं करे । माधा रानी रहने पर षछानकर षीनी 
मिलाकर पिला । शाम मौर सोते सभय, दो बार लेते रहने से पिर-ददं क 
हो जाताहै। 

हौग--सर्दीक्षे प्षिरदददहोतो हग पमं पानी ने धोल करलेषपकरे। 

काली मिचं--एक काली मिचं सुदं मे वुभोकरर जला भौर ईका धज 
सुधाये । इससे वातजन्य सिर-देदं भौ टठीकहोजाताहै। 

धनियां --गमीं के कारण त्िर-दवं-{1) सूखा धनियां दत प्राम, गुटती 
रहित सूखा भावला पाच ग्राम रात को मिटटी कै पात्रमे एक गिलास पानी 
मे भिगोदे) प्रातः मलकर मिश्री मिलाकर छान कर पिलाये। यह्‌ तिरददं 
मे हितकर । (2) चिर-ददं मे लासकर पित्तकी भधिकताति होने वाति 
तिर^ददं मे धनियां पीस कर लेप करे, भाशातोत साभ होगा। 


नमक--एक चुटकी नमक जीभ षर रे, दस मिनट बाद एक निलाद 
खण्डा पानी पीये, सिर-ददं ठीक हो जआयेगा । (2) 62 प्राम जलम 3 प्राम 
याषने के ब्राडर नमु मिलाकर उस पानौ कोषू-षते से तिर-ददं्मे घाराम 
होढा है। 

अदरश-आपे पिर का ददं, सारे पिर का ददं यदि धपे, पेटक गङ्‌ 
षषात्तिउलप्र हृभाष्टोतोसोठष्टो वीस कर उम यौदा पानी डासकृर 
सुगदी बनास ष्ये हत्का-्ा गमं करे + पिर दद वासे स्यान पर तिषष्र। 
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रम्भ मै हल्की-सी जलन प्रतोत होती है) ददे श्रीक हौ घाता है 
० वौ एस ० जैन, वनस्पति विभाग, राॐ० विश्वविद्यालय, जयपुर षा 
भूत ! शूकाम से सिरददे हो तो सोठिक्रो पानी मे पकर लेय करं। 

श्रलायची--दलायधी पीसक्र सिर प्रर लेपकरने से धिरददवन्दहो 
ता है । (इसके बरुणं को धना बाहिए्‌ । सूधने षे पीके माङूर मस्तक-पीडा 
ट्ती ६ । 

दालचौनी--दालयीनी पानोभे पीर्टकर संलाट पर्‌ लिप करने पे साध 
ताहि) ॥ 

पुलक्षो--तुलसी के पततो को छाया मे सुखाकर रल ते । इन्हे पीर ते ५ 
रददंके रोगीको सुवाने से पोषा शान्त होती है तथा पागलपन गरी टतै- 
ना ठीक होती है तुलसी के पततोका स्स भओरनीद्र कारव श्मानं मक 

पीने से रषद प्रर होताहै। 

तरषूज-- पदि सिर-ददं गर्मी केकारणहो तो ठृ दृद र्त 
¡ कपे मे डालकर निषोडे मौर रसकोफविदे विनायदेषरन। इ 
पधी सिलाकर प्रातः पिले । 

पिष्ो-मीली निट कष्टो सिर पर रके दद्‌ वद दः १४ 

सिरदर्द--आधे सिर चा दर्ट 


(पभा, वधिा्रलयाथि 
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लक्षण प्रातः उचते ही चकेकर मप्ति है) धासो कामन अंधेयासामा 
जाताहैया उभे मे चमकारेसे दीसते है) इतरे साद रोपी मे धरि, 
फंदोनिकालक्षण भी दहोताहै) सके चाद कनपटी मरे वुभते वाता ददं 
आरम्भ होता दै । जिस मलम येधेप-ता याता है उसकै विपरीत दिशा 
धोर यह ददं मारम्म होता है 1 ददे धीरे-धीरे फलता हमा तेज हो जतत ह। 
हिसने, प्रका, शोरगुन से ददं दृताटै। क होनेते ददं कम होताहै। 
2-4 ष्टे ददं रहने कै बादध्रमशः घटने लगता 1 जिधर ददं होताहै, 
उर पवी बद्वध फती रहती है। सन्तमेरोग्रौकोनीद बा घातीदै, जव 
फागताहैत्तो ददं समाप्त हो वृक्ाहोताहै। दस प्रकार यदे प्रायः एक दिनि 
शष्टणा है । रोगी को देक्षने पर देहरा फीकासा लगता । ददके दौरे बहत 
वेरो तक रहते ह । मघ्यमायु के बाद हृलके पड़ जति है मौर बन्द हो जति्ह। 
आधे सिरफाददं सूयं केसायभो घटता-वहढताहै। 

धिकिरस्षा--सिर बाधने, ठडो पटौ रखने, शान्त जगह मे सोनेसे माराम 
मिलतादटै। सिरकी मातिश करभेसेदद शीघ्रयटजातादै। इससे रोगी 
फो मधिकं श्रम, कञ्ज, अनोणं से बचना चाहिए 1 तेल, धी मे तली गह चीज 
पौ, चाप, कोफी सेवन नहीं करनी चादिए । आलो पर मधिकजौरन रला 
पाय ! भीते बताई णह खीजो का निपमित सेवन करते रहने से आधे िरके 
ददम लाप होतार :- 

(1) रसो का तेष--यह माधे सिरकेषदं मे लाभदायक । स्िरके 
जित मघे भागम दद होउ नषुनेमे मद सरसोकातेल इालकष 
षषे सेब्राघरे घिरका ददं शीघ्र यन्दहोजाताहै। यह प्रयोग पाचिदिन 
करे॥ 

{2) पृह--माघे घिर काददे सूं के साव षटे-बङ़े तो 12 प्राम गढ, 
€ प्राम देशी धौके पाय खाये । 

(3) कासो भिषं--मप्े सिरमे ददे होतो 12 पराम कासो मिं जना 
कर द्धाय यौर ऊपर घे 30 प्राम देशी घौ पोरये । उपर णित भद्रक भी पृ! 

{4} शदर-{1; हिर इदं पादय चे शुक हो, जतिम सूं इसने सगे, 
छिर-वके बन्द ष्टो चये, पेते थाये सिरकेददंमे जितबोरसिर्ददेहोरदा ह, 
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उसके दूरे नधूने मे एक बद शहद डाल दो । ददं मे आराग्रं हो जयेवा। 
(2) सिर ख्दं माधे सिर मे ((लाहाभः८)--कपरी-कमो अचानक आधे विर 
भे तैजद्दंहोजाताहै रोगी ददमें उलटी तक करताहै। उलदी होने षर 
द्द बन्द हो जतादै। ह्‌ ददं बार-बार होत रहताद। निस्य मोजे 
समप दो चम्मव शहद तेते रहने से यह्‌ ददे नहौंहोता। कभीददंषहीभी 
आयतो उसी समय दो चम्मच शहदसेतेनेसेठीकहोजाताहै) 

(5) बुल्ो--आपे सिर का वे -युलपो के पतों का च्रुणं शहद कै साष 
सुबह, णाम चाट्ने से लाभ होगा। 


(6) शवकृर भे तिर में दवं--यदि भिर-ददं सूं उदय होने के साप 
अढे भोर पूयं ढलने के साय कमष्टोता जाय तौ रेमे ्िर-ददे मे सूयं उदव हते 
समथ पूर्य के सामने बडे हो जाये ओर 150 प्राम पानो मे 60 प्राम रककर्‌ 
भरिसाकर धीरे-धीरे पीं । आधे हिर का ददं ठीक ्ो जायेगा। 


उच्च रक्तचाप (१[न{धाञणा) 


सदप्रेशर यने फे बृष्परिणाम--दिल का दौरा, दिल की धृकन बन्व 
होना, मस्तिष्क का पश्नापाते (लङुवा), गुदे बेकार होना, दृष्टिपटल मे राशी, 
गृत्यु। 

उश्च रस्य के सक्चग-तिर दरं, जी मिचलानाव सिरं षकराना, 
चकवट, सामान्य दद्‌ व पीहा, मामन्यतेतेजहूदयव नादी की धटूकन ॥ 


ष्च रक्तचाप रे जार गर्द की सरादी, मावनास्मक तनाव, व्यस्तता, 
गान्ति, मवुक्ाभिरूता (रेत परम्पयगत), सधिक केजने व॒ मोटापा, कथिक 
ध्ूत्रपान व मच्पान। 

उर्थ रक्तपापहो सो चिकित्सके परामर्थावुसार नियमित उपचार, 
भोजन द व्पायाम करे । सदेव सतुनित, निवमित, नियवित व क्म नमश वते 
भोजन का सेवन कर ! योगासन (गवामन) लामप्द होता है । तनाव, कोष 
ख दन्ता से यचि एवं सान्त अदन व्यतीतं कीजिए! 35 वषं से यिकः 
अयु होने पर तमथ-समय पर अपने रक्षवाए को जद करवाए । रिरे 
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नौ धटे प्रपर नीदं । दिनमे भोजनके दाद कु समय घोरे । उच्य रक्त 
भापकोक्मकरनेकेनिर दिन भरमे माघेसे एक ग्राम तकनमकननं। 
ह्र सातवे दिन तरस भोजन (.वणठ 0) ठे । पानी भविक पीं! 
नशीषी पौ नक्ते । डा० द्विन्स की पुस्तक 'काड्योलोजी' भें लिला 
सारण भ्लदप्रेणर मे मोयधि चिकित्सा असन्तोषजनके एव मसंफल प्रमाणित 
हई ह । शा० जम्ससी याम्पतन की पृस्तक “्हा््णण्ड सो म्नदपरेणरणमें 
लिखा कि उच्च रक्तचापमे दवाहयो द्वारा प्राप्त लाभ पर कदापि विश्वा 
मषीं क्रिया जा संकता । वह मस्या ही होता दै । होम्योपैयी के सिदान्तानुमार 
रोग की नहीं, रोगो की चिकित्सा करनी चाहिए 1 
चिकित्सा 
शदासन--सी्े लेट जायें । हाध-वैर सीधे रसे । एदं मिती 
ररह । भिं बन्द करके शरीर को बिलकुल ठीलाष्टोङ्‌दें। सोचना बन्द 
कण्दे। सासि धीरे-धीरे सें । सते पाच मिनटमे ही शान्ति भौर ताजगौ 
मिलेगी । 


क्षौको (धीया)-- लोकी का रस भधा कप, योडा-सा पानी मिलाकर तीन 
रे नित्य पीनेसेलापहोता है। 


केला-केले के तनेकारस माधाक्पदो बार नित्यपीतेसेब्दाहुभा 
रक्तवाप सामान्य हो जातादहै) 
भोभ्यू- हदय की कप्रजौरी दर करने हेतु नम्बर मे विशेष गुण है । इसके 
निरन्तर प्रयोग से रक्तवाहिनियों मेँ लघक मौर कोमलता बा जातीहै भीर 
इनकी कठोरता दूर हो जाती दै । सलिए हाई भ्तद्प्रेशर जँसेरोगकोदूर 
करने में सीम्बू उपयोषी है । इसे बुढ्ये तक हृदय शक्तिणालौ बना रहता है 
एकं हाटेफेल का भय नहीं रहता । कंसा भी म्तद्प्रेशर हो, पाने नीम्बू 
" तिजोध्कर दिनमेकर्टवार पीनसे लाभ होता है । प्रातः एक नीम्बरू कार 
शमं पानी मे मिलाकर पीना हितकारी है। 
सेष~-हाई स्लश्प्रेणर होने पर सेव खाने ते साभ होता दै । 
दादर रफ्तषाप को वटाता है ; 
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गार्र-हुर प्रकार का र््वाप (8100 एिलञडणष्ट) ाजरष् 
रस 310 प्राम बौर पालक का रस 125 प्राम मिलाकर नित्य पीनेसेद्ूरष्टौ 
बतादहैा 
सहसुन--उञ्च रक्तवापरमे 6 बरूद लहसुन का रस पानी मे मिलाकर 
खार बार पिला । करवा लहसुन, छाना साने के भाद सेवन करने से रण्वं 
रक्तदान (पा 16०६०) ठीक हो जाता है । लहसुन की पत्तियों का र 
पानी मे मिलाकर पीना सिक साभदध्यक है ! लाभ होने एर षेवन कम करते 
जा्यं। 
योसाई-- चौल का रस म्लद्प्रेणरके रोगियौके लिए लाभदायकटहै। 
एकी सम्जी मी खां जा सकती दहै। 
छाछ--छाछ से रक्तचाए ( म्लष्प्रेशर क्षी र्मी दा मधिक्ता } में लाम 
होता है! 
महवी--उण्च रक्तघाप यते रोमियो को पैरोके तलर्वों मौर हयेली षर 
मेंहदी का लेप समय-समय पर करने से आराम मिलता है । 
शहब--उर्च रक्तचाप होने पर शद शरीर पर शामक प्रभाव डतर 
रक्त वा्िकामों कौ उक्तेजना को घटाकर, उवेको सिकोडुकर उच्च रक्तधाप 
्ोधदटादेतादहै। 
भौपम--म्लदप्रेशर में प्रातः 25 अ्राम नीम क्री पत्ती कारम्र तेना 
लाभदायक है । 
तरिफला--तरिफला श्रुणै दो चम्मख मिश्नौ धा छटौक सिटी के बततेनमें 
शातं फो भिगो दे । प्रातः छानकर पीने से उच्च रक्तवापमे ताभ होतादहै। 
शव्रक्ष--पचमुली रदाक्ष पहनने से साप होता है) 
सस्परक्तवाव (11#701075100) मे छठ ओर हीय का सेवत साभ 
दायक है । दस्मे नमक अधिक तेना घादिए । 


इन्पलुषञ्जा ([ाीप्भारम) 


इन्पसूएस्जा को संक्षेप मे पतु कहते ह + इसमे अचानक सरीर डी माख- 
पेदिर्मोभेददेके काप बुहार ताह) बधिक्वर यह शीत तुया दघन्व 
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भेहोताहै)! यह्‌ सक्रमण से फौलल्ताहै। इमेषा इसके सक्षणो भे कछ न कु 
परिवर्तन होता रहता दै 1 पहते गचानक सदी सगरती है भौर फिर बार 
102-103 दिप्री तको जता) बुखार के साच प्रघठान रहुचान कै लेक्षण 
रफ वदन मे दरद. स्िर^ददे, सूयी खौसी, अश्वि भौर कमजोरी होती ६1 ते 
दिम बुखार रहकर फिर उतरने समता है । एक व्यक्ति को होने पर यहं दुंतरो 
की प्रभावित करता भा फैलतता जाता हे । 

अवावे--भीडमे नहीं जाना चाहिए, काम करते समय धकान नही 
हनी चाहिए । नित्य गमं पानो मेँ नमक दालकर गरारे करते रहुना चादिषु । 
शरीर परसरक्नौ केतेनकौ मालिस करे तया नित्य प्रातः सरर्षोका तैल 
सरषे। 

व्विकित्सा--नीपरू-शरीर के विभिन्न अग मौर हदिया द्टने, ददं करने, 
नेजला जुकाम ओौरप्लृहोने पर गमं पानौमेनीम्बु कार पीते रहनेते 
दून रोगोसेबचाजा रकता ।ये रोग हाने पर इसे बार-वार पीना चादिषए्‌। 


 भारणी--संसारके कुछ भगो मे विण्वास है फि जवे इत्पतूएञ्जा हो रदा 

ष्या महमारीकेस्पमे फल रहादहोतो नारंगो खाने से वचा जा सकता 
ट, प्तू ने पर भो पहु लाभदायकदटै1 

अतयाहन--(1) 3 प्राम अजवाईइन गौर 3 प्राम दालचीनी, दोनोको 
उबालं कर दनका पानौ पिले ।{2) बारह प्राम अजवाइन दो कप पानीमे 
उशा, माधा रहने पर ठण्डा करके छान कर पी्यें। इसी प्रकार नित्पं चार 
धार पीनेसे पत्‌ ती ठीक हो जाता दै। 

कदरक- 3 प्राम अदग्क या सो, 7 तुनसी के पतते, 7 काली मिर्च, 
जरासी दाल चीनी, सद को 250 प्राम पानीमे उबाद कर शक्कर मिलाकर 
गर्म परमे से इन्फ्लुष्ड्जा, जुकाम, खासी ओर सिरदर्द दूर हो जातादै। 
रोग फले के समप सके द्वारा अच्छा बचाव होता है) 

दासचौनी --इन्पल्‌ए ञ्जा होते प्र दालचीनो पाच प्राम, दो लौगि, चीयारई 
सम्भथ सट को पीकर एक किलो पानी मे उदारे । चौय पानी रहने षर्‌ 
छनि कर दस पनी के तीन हिग्ते करके दिन में तीन वार पिलार्ये।, 
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शहृद--2 चम्मच शहद, 209 प्राम गर्म दघ, भधा चम्मच मीरा पोका 
भिनाकर सुदह ओर दसी मात्रा शाम को विलये । इसत बहुत रीना 
भयिगा पसीने मे हवा न लगने दे । इससे जुक्ाभ, पवू ठोक हो जायेषा। क्षूं 
होति फर शहद के सेवसे खासी के कीदाथु नष्टहोतेह, गखरभौर चिर 
ददं कम होतादै। 


युलप्ती--12 प्राम तुनसौ के पत्तो को 250 प्रम पानी तै गौटा (एणा) 
कषँ । जप चौधारट पानी रहजायेत्तो छानक्रर सेधा नमक मिलाकर पर्मन्भं 
प्रिलादें। 


यु्णार जम तक रदे, ग्रो कोरईदीञज खनिमेनदे। चाप, एष 
मौघमी का रत, भुनकका देँ । 


नाखून से रोगों की पदचान 


नाघून मापके स्वाह्थ्य य सौन्दयंका धेष्ठ द्पेणहै। नासतो करा स्वये 
काको रेगनदींहिता वे पारदर्भी होतेह स्यस्यदशार्पेनर्खोका जो 
मोतियो की तरे गुलायी रंग दिलाईदेता है बहु नादूनके नीते के स्वस्य 
रफके कारण चमक्ताटै । यदि भाप किक्षी नक्षको जोरसे दवाकर द्घेषौ 
यह्‌ रक्त के इधर-उधर सिमट जाने के कारण दूधिया रगा दिसाषट्ने 
लगता टै। 


जिन भ्पकितियोमे रक्तकोकमीहोतीदहैया जो तनावप्रप्त रहतेहुषा 
ग्ण रहते है उनके नापून गूलायी न होकर पोते या सफेद नमर भति है! 
चिकन, सफेद धरो व धस्य से रहित नापून मापी स्वस्यता व सन्ध्यं 
कोसही पहुवानहै। 


हग्य-येण--अगुलिणो के घन्तिम तिरे ङे ठपर नध मृड हुए होनाष्टूदय 
याफेषटेफेरोगकाप्रतीकहैष। 

ह्नापदिक्‌ बुेलता--नासुर ढं या तङ्कार होतो रक्वहीनतासे पीडित 
होने के क्ाण्य देपराहोना है । नावूरनो में मे उसार पदा होना नल वृदि मेन 
स्कषट ते होता है । पका कार दु्दंनठा एवं भु्पहः भरयधिङू . ; 


५ 
भ 


॥ 
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घता से पीदित होना है । कभी-कभी विना नादयुनो की मेंगुलियां वासे वण्ये 
भीषेदा होतेह) इस लक्षण दले शिषुमे बहुदा पैदायृशौ यंजापन पाया 
भाताटै। 

भादषुन टूरना-यदि नाधून ट्टे, फे, त्वचा ते ब्लग हो गयेहोतो 
सरसों के गुनगुने तेस मे मेगूलियां दस मिनट तक इुबाये । गादमे धीरेन्धीरे 
मरे जिसप्ते उनम रक्त प्रवाह हो । यदि ापके नादून मासानी से हट जाते है 
चौ कंल्ियम से युक्त भोनन व दूध प्रचुर मात्रा मेने । नादनोंकी सभी तरह 
की सिकापतों मे दूध उपयोगी रहता दै । 

षस्शियम को कमो-नायुनों मे खुरदरापन दहै, समतलता नीह, धटे 
यश्ये नासून चवते ह। ये सब ेत्शियम कोकमीतेदोवेह। कंत्णिपमकी 
केमीसे नामूनष्ठोटा रह्‌ जाताटहै व चमक जाती रहती हैया नाघून बदृता 
चो बहत पतला व मुलायम रहता है । न्याय, 16-12-1919 

लोर (1) यदि सापके नासून न बद्ते ष्टो तो गमं पानी मे नी निषोव्‌ 
छर उसमें पाच मिनट भेगूलियां रे, फिर तुरन्तही हाय ठंडे पानी मे रके! 
हसते नाघून यने सगेगि । (2) नादूनों पर नीम का रसं सममे बहत 
भजमूत मौर सुन्दर रहते है । बेगृलियों को धोकर उनके भग्रपभागरनीवु मँ 
र्न कर भुला से । 

विस्तर मेँ पेशाब करना (1018655) 


वसा एक प्रम पिसा हुमा मवला, एक प्राम विसरा हृभा काला जीरा 
क्लौरदोप्राम पिसी हर मिसरी मिलाकर फी लेँ। ऊपरसे ठण्डा पानी पीरमे। 
भिस्तरमें पेशाब करनेकारोग दर हो जयेगा। 

छापुन--जामुन की गुठली को पीसकर एक घाय की छम्मघकी फकी 
चानीतेसेने पर निस्तरमें पेशाब करनेकारोगदूरहो जातादहै। 

चछृहारा- दध्या नित्तरमे वेशा करता हो तो नित्य रात को कषठ दित 
चारे लिये । बद धादमी शरनदार पेशाब घतिहो सो नित्य घुहारे 
विसा । दिनम दो बार दुह्रे लिलाये, रात को दुहरा लाकर दघ पीये । 


अर्भस्य 1 


ति्त-50 प्राम कति तिल, 25 ग्राम अजव्डन, 100 ग्राम गुते 
भिनातें। से 8 प्राम सुवह्‌, शामदो वार नित्य खति रहने बार-बार 
क्ष जाना एवं दश्चो का दिस्तर पर पेणाव करना बन्द हो जायेगा! 

मससोट--जौ वच्चे बिस्तरमे वैशाब करते ई, उन्हदो असरोट शौर 
20 कितमिश नित्य दो सप्ताह लिलाये । रसते बच्चे विस्तर मे पेणाब करना 
चढ़ देतेदहै। 


शषटद--सीति समय एद का सेवने कराते रहने से वन्यो को नीदमें मूर 
निक जाने का रीग दूर हो जाता है! 


गर्भाव (0गणा) 


मीन माह पे पूवं यदि गभं गिरताहै तो गर्भाव कठलाता है । जब पभ 
पाव टोत्ता टै हो रक्त्राव होने संपत है ) केवल र्तक्ताव हो होत) दै, तो णहु 
वरप्९०त०तव ^0नपणा कहुलाता दै । यदि रक्तत्नाव के सापदेदरदैतो 
भृभस्राव होने कौ भत्यधिक सम्भावनाये होती ईै। 


कारण-- नर्द मोमारिय), जरे निमोनिया, संक्रामक्ठरः पुरानी बीमारियां, 
जते सिफलिस, टी ० मी०। गर्भाय सम्बन्धी खरायो, पेट मे भधात सगना, 
भय, मानसिक माधात, बध्येका ठीक दंगसे विक्षास, निर्माण न होना, गर्भ्॑ाव 
हीने कौ प्रवृत्ति, विटामिन "ई कौ कमी, अन्तःस्रादी प्रत्ययो की रागी 
भादि उनिक कारणो से र्मेू्ठाव होता है ! पदि किसीस्प्रीको लगातारदोब्ार्‌ 
भभंपातहोघृकाहै तो गगता गभंभी गिरने कौ सम्भावना हो सकती दै। 
सीभेबार गं गिरने परतो चौथो बार गर्भस्तव होने कौ अत्यधिक सभावना 
होतो टै । क्षणप्रस्त स्तिया जो नाजुक, कोम प्रकृति की होती ह, प्रायः गभ 
क्वाय करती ह । विटामिन ई' को कमी से गभं अर्थात्‌ ६०५८१०९ तचा ९1००९११६ 
धुलकर नष्ट हो जतिरै1 


मर्पस्ताब रोकने के सहायक उपाप-जिक्ष स्वको गषस्नावहीताहोत्चे 
भारी बोस्ा नही उठाना चाहिए । भराम करता वाहिए । र्कल्राव, वेट.ददं 
होने षरप्तो पूणं भारम करना चादिए ! रक्तसाव की स्यितिमें षारष्हके 
शौवकौ मोरके पायो के नीचे हट लमा़र उतथीकरदेनो चाहिए जो कारम 
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समक्त मे आर्ये उर दरुर करना बादिए्‌ + पति-महूवास नही कना घादिग्‌ 1 
मा को स्वत्य रना चाहिए । स्वम्य माँ ही स्वस्य च्चे को जन्म देती दै । 

चिकत्ा-जिन्दे कार-बार गभंख्ष्वहो उन्हे गमे-धार्णके प्रथम माह 
से ही धिवितक्ता आरम्भ कर देनी चाहिए 1 जिन्हे गमंसणव की प्रवृत्ति हो र्न 
जिना गभंके ही प्षतकंता, गभंस्नाव रोकने वाली वस्तुये सेवन करते रह्मा 
षादिए 1 

विटामिन ह पह गेह मौर भ्य बीनोके एूटते लकरुरो मे मिलता 

है; कोमत्त पत्तो एव दूध मे मितताहै। गभधारण एव स्वल्प गर्भस्यके 
लिए यह मावश्यकं टै। विटामिन "ईको कमौसे पुष्प मे शुको (5613) 
फो उत्प्न करने वाती पेली नष्ट हो जाती है, जिससे शुक्र-कणो मे क्षीणता 
भा जातोहं मौर पुय में बच्चा पदा करने कीषक्तिनष्ट हो जतीदै। जिन 
पुरुषो के वीयं मे शुक नष्टो होते उन्हे विटामिन ^" निरन्तर लेना चादिए। 
निम्न वस्तुमो मे विटामिन "ई" बहुत मिलत ह :-- 

गेहै-गेहं फो बारह धटे पानी मे भिगोये, फिर गीते मोटे कष्ठेमे गथ 
कर चोवीक्त घटे रषे । इनमे अंकुर नकल मायेय । इन बङुरत गेहुगोको 
कच्चे खाये । स्वादके लिए ।कशमिश या मुड्‌ मिलाकर खा प्क्तेदै। ध्न 
अंकरुरित गेहुभो मे भरपूर विटामिन *ई' मिलता दै। विस्तृतं न्ञानकतिष्‌ 
भोजनके द्वारा चि्ए्ता पृ्तकमेगेहके गुणष्ड़। 

पिष्ला--पिस्ते मे भी विटामिन ईः मिलताहै। विटामिन ई गर्भ्॑लाव 
रौकता है। 

अभार-100 ग्राम भनार के ताजा पत्ते पीसकर, पानीमे छानकर 
पिलाने मौर पत्तो का रस पेड पर लेप करने ते गमनाद क्कजाताहि। 

्िघाडा--गरभाशय कौ निवल से भं नही ठदह्रता, मभर्नाव हो जाता 
दै । इसमे कुष्ठ सप्ताह ताज तिषा लाने से लाम दोतादै। 

छना--यदिगर्भपातकाभयहोतो कृति वनो का काढ़ा पिलायें। 

फिटकरो--पिसो हई फिटक्रो चवा चम्मच एक कप कच्चे दधे 
दालक लसस्मो बनाकर दिलान से मपात स्कं जतां है) गभंवात के ्षमय 
जब द्द, रफसावहो रहाहोवोहरदोदो धष्टेरेएकयूराकदे। 
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पौफ~यदि वार-थार गर्भ॑पात होताहोततो (1) गर्भषारणं केके 
बाद 62 प्राम सौफ, 31 प्राम गुराव का गुलकन्द परीमकर पानी मिलाकर 
एक बार नित्य पिलाने से गरभंपात नही होना। (2) पूरे गभेकाल मे सौफ 
का लकं पोते रहने से गभं स्थिर रहतादहै। 

भौ--12 प्राम जौ का छाना हभ माटा, 12 प्राम काले तिल भौर 12 
भ्राम शक्कर महीन पीसकर शहद गे मिलाकर वाटने से गभंपात नही होता । 


प्रदर (1611601111068) 


प नारिों के गप्ताग से बहने वाला षानी जैता सावहै। प्रदरस्वपं 
मेँ कोई रोग नही है बल्कि अनेक रोगो के परिणामस्वरूप होता है। 


शुर फरने के उपाय--उत्तम स्वास्थ्य वनाये रक्तना, पूर्णं सफाई, हतका 
प्याणाम, कम्न्‌ दूर करना, चाय, मंदा, ननी हु चीजो का त्याय, फल 
सन्जिय! छाना । काम, क्रोध, शोक, चिन्ता भादि भावनात्मक उद्वेगो से बचमा 
वादि । 
भोजन के दारा चिकित्सा 


सावला--(1) तीन प्राम विसा हमा मवला (चं) 6 प्राम तद्दे 
मिलाकर नित्य एकं यार 30 दिनलेने सेष्वेत प्रदरमे लाभष्ोतादै। 
परहेज षट का रे । (2) बीस ग्राम वोवले का रख रह्द म मिताकर 
एक माह लयातार्पीनेसे ष्वेत-प्रदरमे लाषहोतादै) 

केला-(1) केला खाकर ऊपरसे दूध मं एद मिलाकर पीने चे प्येते 
भरदरमे नाभह्ेतादहै। (2) देककेनाभाठ प्राम पीके साथसुरहंामदो 
नार दत दिनतक द्वध (क्लेको दूध सोर बनाकर क्षानेसे भीताभे 
हेता ४ 

फासता--एेत्रदर मे फाससः लाभदायक ई 1 

टमादश्-टमाटर हा सेदन श्वेह प्रदरमे समदायकदटै। 

पिषाङ़ा-- पादे के धाटे का हतमुवा छाने से ष्वेव प्रदर एवं रोरी खनि 
पे ग््श्दरठोकहोयाताहे। 
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मा-क दए घने पीतकर उनमे साड (ऽणः) मिलाकर घाद 
सूषरते ब्रोधमे देणी घौ भिलाक्र पीरये। दस्मे श्वेत प्रदर भिरना बन्द हो 
चातादै। 


मतर को दाल ममुरकेभटेका शूरमा, मलीदा बनाकरशानेष्ेप्रदर 
मँ ्ाभदायकहै। 


्िरकरी--श्वेत प्रदर वे ग्क्त प्रदर, दोनों मे चौपाई षभ्मव पिस ह 
फिटकरी पानी से नित्य सीन बार फ़को सेनेति ठीक हौ जाते ह। फिटकरी 
भानी मे मिलाकर मूतरांग को गहरा तक सुबह शाम धौर्ये, पिचकारी दे! 

धोरा-एवैत प्रदर होने पर जीरा प्रुनकर चीनी के सायद। 

सौठ-10 प्राम सौढ पाव भर पानी मे शलकरं उवाते। षौचाई्‌ पानी 
रष्टने प्र छानकर पीये । इस प्रकार पीन सप्ताह पीये 1 

छमसो-(1) दुली क परो क़ रस सौर शहद समत मातरा रे भिमा- 
रप्रातःभौरशामको धाटनेसे लाभहोता है । (2) तुलक्षीके र्मे जौरा 
मि्ताकर गायके दध के साच सेवन करे! तुलसी के पत्तं के र्मे पिष 
मिल्ताकर सेवन करने से रक्त प्रदरे ठीक टौ जातादै। 


हिस्टीरिया (11151९15) 


लक्षण--दिस्टीरिया को पहुषानने के निण्बित सक्षय नही होते । हिष्टी- 
रिया का प्रमुख लक्षण पूर्छाया बेहोणीका दौराषै। दौरा 24 से 48 टे 
सक रहता देखा गया है । फिसी-किती को वार-वार, जल्दी-जल्दी दौरा मता 
ह । रेके समयरोगी को इं लान रहताहै। इर्मे रोगीकेमनभौर 
मस्तिष्क के सो पर अधिरू ध्यान देना बाहिए्‌ । यह रोग शथिकतर स्तर 
को होता टै। 

कारन--यह्‌ ेसौ नवयुवतिर्णो को होता है जनह मन में विश्वास होवा 
है हि उनकी देलभात दवं सहानृषूति रथने दसि है । यदि यह सषानुप्रतिका 
जाव निकल जयि तो यहु रोप दस्छास चमा अ + प्रघ्यानषकारण प्रति-ष्नी 
येष्ेष, कामी यतति, चिन्ता, भय, शोक, पारिवारिक कष्ट, नाकत्पिष 


दूध-वृदि 14 


मानपिक ध्राधात, गभ, माप्तिक धमं सम्बन्ी कारणः वपय जादि तै हिष्टी- 
रिवाहौतां 1 

श्िङ्त्ता--कारणोको दूर करे। रोगी कौ वेहोभी घे तनिक भी निन्तिद 
नही + दली हवा मे भूमना, भोजनमे एनी का सेक्मे अधिक, सदुषाहित्य 
पद्ना, घ मे चौनी फे स्थान पर शहद प्रिलाकरर पीना मधिक उपयोगो है। 

नीबू-गमं पानी मे नीह, नमक, जीरा हीग भुना हमा मौर पोदोना 
मिलाकर पौरे । यह प्रयोग कम से कम एक माह कर 1 

प्याज -स्तियो के हिस्टीरिया यां बेहोश होने पर प्याज का रस सुधाने 
भे होणमेंभा जाती ह! मूर्ज्छा भी इषे ठीकदहो जतौहि। 

क्षदमुन--लहसुन का रघ नाकम टपकानैसे होश अ जाता है । 

हीय--दषमे हींग सुधानेसे होश मा जातादै। 

लाल भिं -होम्योपेथी मे लाल मिर्च से बनौ मोपधि केष्िकम एनम 
(लषशण्छय (पषण) है 1 हसक मदर टिचरको कू शुदे, दिष्टीरिया 
की बेहोणी में नाके हालनेसेष्ोणभा जाता है। 

दूध-वद्धि 

शिब फा सर्वोत्तम भोजन मां क दूर! वव्वे को दघ प्रस्नषुद्रा 
मे पिलाना चाहिए ! क्रोध में दूध पिलानि सै वेट मे ददे, ठठन होने लगती है 1 
सिु-जन्म रे भवम तीन दिन माका दूध बन्दे को नहीं पिलाना चािए्‌ । 
यदिमांकेदरधकमहो, वच्चे कापेटन भरेतो निम्न वस्तुभो केषेवेनसे 
द्ध बद जाता है :- 

भंग्रर--भंगूर क्ञानेसे दूधमे वृद्धि होती है, कमदूध वाती स्तोको 
येसानेवषार्िए। 

पपोता--कूब्चे पपीते को सन्नी नितनेसेस्तनोमे दू की वृद होती 
दे षका हृभा पपीता खाने से भो दूध बढता है । 8 


पाजर-- दूध पिलाने वाली मातामो को मानर्‌ का रस पिलातेचि दुष 
श्डताहै 
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प्या्--भोजन फे साय कर्मे प्याज्‌ का सेवन अधिक मान्ामे कटनेते 
माताभोके दूध वडा है) 

मटर-मटर स्वो कादूधद्ृता दहै) 

उङ्द--उर्दं कोदाल मेषी मिताक्रघात्र हे स्तनो दध मधिक 
माताहै), 

प्ना--62 प्राम कावुती चते रातकोद्ध म भिगोरे। सवेरेद्षयरो 
छानिकर अलगरकरषे। दन चनोको वदा-चबाकर लाये, उपरमे हसो इव 
को ग्मषरकेपौसे। स्तनोंमे दध बड़ जयेगा। 

एरण्ड का तेल-एक दो माह तक सुबदे, शाम एरण्ड का तेल भतते 
रहने से स्तनोमे मधिश दूध वैदाहो जाताहै। 

भोरा-स्तनमे दध की कमो होति पर जीरा भूनकर चीमीक़े सायदे, 
दूध बहा । 


होढ फटना 


ध्रौ--धी मेँ जरा-सा नमक मिङकर ठव नाभि पर सगनेषि्ोठ 
षटेना बन्दी जातेदहं। 

बादाम--5 बादाम नित्य चति से होठ नहीं फटवे । 

्तिपेन-होडों पर ग्तिप्तरीम ्षगाने से साभ होता है। 

हड्डी टना 

टमाद र--दद्यों कौ कमजोरो दूर करने के लिएु टमाटरका कवन 
षवपयोगी है । टमाटर मेँ अन्य फय सन्जियो शी अपेन चना मधिक्‌ पाया 
धातादहै। चुना हदय को मजञ्ूत बनाता है 1 


सएषु-हदडी द ययी हो, स्थान से हट गयी, ह्रो कोईभी 
शोप हो, सदसुन के सेवन दे धाभ होता है। 
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बेह--12 ग्राम गेहकी रा इनने दौ शहद ये मिलाकर वाटनेसे द्री 
६ टद्दिणं जड जतो है । 


हेल्दौ -हद्डो द्रधने पर हल्दो के निथमित ्ेवन से साभ होता है । 


शहद-दष्ढी टट जानि पर नित्य शहद का सेवन करते रहने से दृढी , 
जुटने मे सहायता मिलती है? 


दडषटन 


कतोरा --यह एक प्रकार कागद होतादहैजी पतारी के मितताषै। 
मे कूटकर छीरे-षोे दके कर तँ । यह पानी मे पएूनक्र बहुन बदन ष्ट 
यड बतेनमे भिगोरा चाहिए । यहदो चम्मन एक गिनानणानी दरण 
भिगोदै) प्रान एून जयेणा) इने शक्कर मिताकर प्रानः दानद 
से हृषटफूटन ठोक हो जाती दै । 


आमवात (पध्णााठर्ञ) 


सण्पवाते के मलय नाम वाते, गटिप्रा वान. मर्द न्व धष मणम 
जषटोमे ददं सूजन होती है । तद्णावत्यार्दे टद द ज ग्र कर 
पुराना होने पर नही रहना । रोगी चलनेन ॐ व्व करुः जद 
पैरोमे ज्यादा ददे ग्हता है । दुगेन्युकः चन्धय श, श श्ट है 
आमवात भनेक् प्रकार का होता दै । एर्‌ ज द ;. ग्द नच्टद्नः 
गेम, कमर, हाष-पेर यक्ना, पट द दण्द 2 द द 
है \ भष जोड़ पिष देदे-ष एर गट सद गुशुय हस् 
१०0 कणा) कहनाठा ट 4 दन्यः च उ =. ^ 
अष्टन तोतो है। 





[1 


< 
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चिर्प्षा-लाप्यातमे सेक, मातिण, पीना सेना, भाप-स्नान पाभ- 
दायक है 1 ्रामवातत के प्षाय निमोनियाभ्री हो जाता है। निमोनिया दहो काक 
तौ पहले निमोनिया की चिकित्सा करे । रक्तणोधक भोजन चिकित्सा करं । 
भुजा कारणस्पमे मितेतो सको भाधार मानते हए चिकित्सा करं। 
चावल आदि वायु बढ़ने वाली चीनेन लाये । 
टमाटर--गवियावाय (0७०४१) के रोगी" के लिए टमाटर साभ 
दापकटै। 
गशाजर--गाजर का रस सन्धिवात, गठ्ाको ठीक करतादै। माजर, 
करकट, चुकन्दर (8०९1) तीनो का रस समान मात्रा मै मिलकर पने ने 
शीघ्र लाभ होता है1 यदि तोनो सम्निया उपलन्धनदहोतो जो भिये उन्दी 
के मिश्रित रस पीना चाहिए । 
धात्‌ --पजामर या पतलून के दोनो जेबों से लगातार एक छोटा-सा भातु 
रघ तो यह भामवातसे रक्नाकरताहै। भालू दिलाने सै भी बहत ताभ 
हता है । कच्चा भालू पीसकर वातरक्त (७०४५) मे अेगूठे पर लगाने से ददं 
कम होतादै । ददं वाले स्थान परभौलेपकरे! 
प्याथ--स्नायविक व वातरोग मेप्याजु लाभदायक दै । होम्योपैयिक र 
भूनान रोगियौ को प्याज परकाकर खाने की भनुमति देते ये) देब शूनान्त येरा- 
प्यूदिक हिन्द" ने ° डां ेः० डो° गोस्वामी । 
सषषुन - लहसुन के तैल फी मालि प्रतिदिन करनी चाहिए ) सहषुन 
कीएक बही गांठको साफ करके, दो-दो टके करके दुध्र मे उबाल मेना 
राहिए्‌ । इस प्रकार तैयार की गरदं लहसुन को खोर 6 सम्ताहपीनिसे मध्वा 
रहो जाता! यहे द्रूध रात को पीना चाहिए । दूधकी छीर, लहसुन कौ 
ध मे पोसकर, उवाल कर भी ले सकते ह मात्रा धीरे-धीरे वदाति जाना 
चादिए्‌ । सटाई, मिठाई का परेन. रलना चाहिए 1 सहमुन को पीकर तिम 
के तेलमे मिलाकर सनेम बात रोग मेशीघ्ठ साषर होता ६ यद 
परोक्षित है। _ व्राज पर रामनादययण शर्मा 
नेपो--{1) यायु एव दात रोगोमेमेदी का साक सम्म करा दै! 
मेषी धीमें पनर, पीसकर छोटे-छोटे सद्‌ बनाकर दस दिन पु ना 
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\ शनेरो वात्पीड्ामे सापटहोताहै) ममे मेषो फा पराक बनाकर लिते 
छ भटिया मिटती है । (2) चायकी चार चम्मच दानिदार मेधी रात को एक 
भिसि पानी में भियो दे) प्रातः पानी छानकर हतका मरं करके पीनेसेलाम 
होता है) भोगी मेयो को ्भकरुरित करके खाये } 

भशर--वात, कमर, जाये, ग्रमो दद मे गदरकङके रसम धीमिन 
कर पीना घाहिए्‌ । 

दस प्रामरसौठ, सौ प्रामपानीमे उबालवःर रण्डादहोते पर शक्करषां 
शहद मिलाकर पिला्ये 1 यहे भनुसूत है । 

शहंद--संधिवात प्रस्त लोर्गोको लम्तरे समय तक शहद वहूतायत मेँ 
क्षाना चाहिए । धसे बहत लाभ मिसता है । ओशो का ददं कम हता दै) 


युषसी--तुलखो के पत्ती को उबले हए इसकी भाप वात प्रस्त भगो पर 
इ तया एके गमं पानीसे धेये! हुमदीकेप, काली मिष, भायकाधी, 
तीनों मिताकर सेवन कर । इससे वातम्याधि मे लाभ होता ई। 


1 
99 


कमर का ददं 


छहारा-क्मरके दमे टुदारा सामदायकहै। 

प्रासू-क्वे माल्‌ की पुत्टिच कमर भें लगाये । 

गिहू- प्राम गेहं षी रख तने हो शदे मे मिलाकर चाटने ते कमर 
पोरभोर्ोके दवंमेधारामहोवाहै। चेहंकीरोदी एकगोरध्करले तषा 
एक मोर कष्षी रसे } कष्दी की मोर तिस का तेत सषा कर ददं दाते यग 
प्ररयष दे । इसपते ददे दूर ष्टो जयेना॥ 

एरण्ड फा तेस-कमर ददं होमे पर एरण्डङे दीजष्ी ४ मी पष 
पए कर पिलाने से साक्ष होता दै । 


त्रायफसं-मापरूष पानी पिव फरल तैसर्मे भिमाकर थमे 
करे । भण्ं धरं गमे होने पर ठण्ड शरफे दमर दवं पर मा्तिदाकरेषि 
भामष्ोता 1 


सदहर्फ--सदष्क $ शध इ दी सिताकद पीना न्दादधिए । पमरददे पे 
धारम पितैमा। 


द्सफेरेग 
दावों के स्वस्य र्द्ने पर खरे छरीरा स्वारस्य नि्मर करता ह। 
तो पै सराषषोने का पम्यन्यपेटतेहै। दामे रोधे पीष्धिव म्यति 
म्बी, पष, भूष की कमी से पीदिव रहते &1 तः दातो के सगो दी 
प्विरिस्पः.कृस्य घ्रमय पेट फो दीक रे फा यस्त कते श्ना वादिए्‌। 
चीनी, मदी वोज खाना दावो लिए हूपनिरकं है । मिठास दावों ज लगा 


ष्क षँ ष्ठो षमा (८०9) देवा है ) घतः षद कनी मी क भी' दाये 
यातौ ष्तोययुती ते रट्‌ कर खाएक, रस्ते करे ४ यह सावधानी भौदन 
भर्दार्तोष्ो स्वस्य रठेमी। ४ 


ध कयाय गौर्यो 


दतो की सफाई 

य घरेलु दंत-मंजन के योय बताए जा र्हे हनो दांतों की सफाॐे 
छाष-साय दातो को स्वस्य रलने भार सामान्य रोगो को मंजनसे ही दीक 
कैर सक्तेहै। 

नीम्बु-नी्ड के छ्लिक्ोको मुखाकर पीसलं भीर मंलनके स्पर्ग 
काभयेले! इमे दति फणि मोर सासं की बदनु दुर होभी। नमक, 
घरसों फातेल शौर नीम्ब्र फा रसे मिलाकर नित्य मंजन के ते दाठ मूष 
वे है गोर आयः सभी रोग मिट जाते है। निच हए नीम्बू के शोदे-प 
टुडे करक दांत साफ़ करे सचे दात चमक्ने लथते है 1 = 

नीम- नीम फी ट्नी, पत्तिमो सहित छाया मेँ मुखा कर जताकर राण 
मनाले! इसे पीस कर भंजन यना द । स्वाद व सुगन्ध के लिए लोग, पीपर 
भेट, नमक भिता ले । इससे पायरिया ठीक होता दै । दत मजद्रुत होत ६1 
मीम षी टष्ट्नी से दातुन करना भी स।मदायक दै ¦ --सरी मोजराज भापना 

हर-हर क पूणं से मंजन करमर दाति एाफहोति ह) 

यादाम--(१) बादाम का छिलका जल। कर ढक दं । दरुखरे दिन पीते 
भोर रा का पांचवा भाप फिटकरी भिलाकर पुनः पीसते") एषसे भजते 


करते घे दि प्ाफटोगि एषं प्रायः समी रोग द्रुर रर्हैगे । 
८२) दातो कौ मजद्रूवी के लिट्‌ बादाम के छिलके जला कट, बुकाकय, 
पीस कर सेधा नमक मिला कर भंजन करे' । सेधा नमक मौर फिटकरी दोनो 


नादामषक्ी पीष्ठी हुई रामे मिलासकतेषट। 
दतं की मजन्रूती 
दातो की घा के पषवात घावदयकदै जोवन भर दाह मजङ्रुत | 
कमी हिते नहीं गौर उमे छेद न हो, यलना आरम्भ नहीं हों १ तेज गमं मौद 


दौ चीज जसे भार्पवक्ीम चीजे लाने, केवत नमं वीजं षानेसेदांठोंषी 
जडे कमगोरहो जहीहि) अतः छाम-वानर्ये छादधानी रशी चाहिए) 


दिना शष्ट कष्वों के दाति निकलना १४६ 


दि दते ोहेलते हो, ददे करते ह, सो जव सक विवशता नेष्टो जयि, दीतकी 
शड्वान। नहीं बाहिर । यदिदांतर्मेखेदहो गयादैतो उत्ते मरवातेना 
रहिए । चने जवा-चना कर खाने खे दतिंका व्यायाम होतादै जो मजबूत 
पहने मे स्हामकं टै) नीते दों को मञद्रुते रखने के प्रयोग वतये जां 
हि) 

जाम--काम क ताजा पतते लूब चवारये भोर पूते षये । भोडे दिन फ 
निरन्तर प्रयोग से हिसते-दीत मथव हो जयेगे । मभु से रक्त गिरना बन्द 
हे नपेगा 1 

तिल--६२ प्राम शकते हिल दुद दुन के बाद बिना ङु साये-पिये 
भीरे-भीरे सूम चवा कर शायं । द्मे गुड, भोनी कुठ सी न मिलाय । ऊपर 
से एक गिलास ठष्डा पराती पीये, चाहे वो रातो खी ष्छतरह्‌ तिला 
शकते है । इस प्रयोग से दात मजदरुत गि । 

हैस्वो--दष्दो, नमक भौर रो का तेल मिलाकर निर्य मंजन करे घे 
बौत मजर हेते है। 

भिही--दाव हिलते हो, लगता टौ कि टूटने वाला तो धिकनी म्ह 
[षाह कालीष्ो या लाल्‌) व्िगोहरनित्य प्रावः शाम को भसु पर 
सगार्ये । दात मअबरूत शे जा्येमे । 


विना कष्ट कच्चों के दांत विकलना 
छा - टोट बरच्ो को निस्य छा पिलाने घे दत तिके म कष्ट बही 
होता मोरर्दातका रोग भी नहीं होता । 
साहुद --दात निकलने वालि मर्धो के ममु प्र ष्टद रमद्ृतेघि दरी 
विना कष्ट क निकले हु 1 
धरुलसो--पुलसी कै पत्तो का रख एहद भे मिलाकर मसूरो पर समने से 
खओोरमोडषावाटनेसे दाह दिनाकष्ट से निरुत्र अदि) चुल ङे पर्त 


कापर घनारके एदेतके साथदेनेसे ये दण्योङके.दोतं सरततासे [निकल 
भाते है) क 


१५० ष्या शये भौर पो 


सौफ-मश्ये के दांत निकसते समय मदि ब्यारोताहोतो दो षरम्मर्ष 
मोरी सफ एक केप पानी में उबाल कराने दसकी एक-एक वम्मब 
च्रार पार पिये 1 इससे दत भी सरलता धे निरस भागगे । 


दातो में पानी लगना 


भाजुफल-मांजुफन पंसारी ४ पाख भिनता है 1 दते वायैक पौष त! 
निलय इसका भंजन करे से दार्वो मे पानी सगना मन्दष्टी गाठाहै1 दात 
मअ होते , रति निकलना बन्द होता है । घामान्प दन्द रोण मिटे है । 


दांतों से रक्त्ञ(व 


दमाटर-दार्तो से रत निक्सताश्ो ठो टमाटरकारणदिनिमें १४ 
यारषीनेसे भामष्टोवादै। 
दांत ख होना 
पाद्ाम-दापि ट्टो जाये तो ५ यादाम लाये । ठे दावो का खषटापन 
दुरो भायेगा। 
भमरू--खटा्प साने से दाव याम षये हो तो पिसा हवा गमक दौ 
पर मे । 


दात ददं (ण्णफ+(पष) 

च्याज--दावभे द॑दे था मसूरो मे पीडा होने पर प्याजक ण्ठ 
जगह र्त देने से दप द्ूुरहो जाता है। 

शलौकी-सोकी या धीया ७५ ग्राम, लहसुन २० धाम दोरयो को दीप कर 
एक निसो पानी मेँ उवा । धाषा पानी रह जाने पट ठान कद दत्ते >, 
धि दांत-ददं ठीकःद्ो जाठा है) 

सरसों फा तेल-एकदो बार सरर्घो का ठै एक नपृने ते पूष पर दर्ठि 
काददंबरुसमयकेलिएयन्ददो जाताहै। सर्सोष्रतेल, नीम्दरकाषठ 
सेधा नमह मिनाकर मवयं कणे शै दद छार होढ, ददं धौर दिमताश्व 


दति वं १११ 


होता ै। सरो कै तेत मे समर यदत बारीक कपटे मँ छान र मिलाकर 
मजनकरने से मी दात ददे, मूड एलना ठीक हो जावा है। 
हणं म की लगे हौ, दा्मेददंहौ तो ददं वाते दातं के नीचे 
हप रसक्रर दावे दवार्ले, ददं बन्दहो जायेया। होभ्पोषैयी मे हीग्रषे 
अती घोपाधि पेाष्िटिडा ( 5०४64 १) है) इसके मूलकं { णण 
गूप्लण्ठ) फो दाति मँ कीड़ा लगने पर लगाये" । ददं ठीक हो जायेगा । शीग 
कैग पानीमें सूकरा फूज भर कर दातो मे दवानि घे ददं कम हता दै 
नमफ--दांत दवं होने पर गमं पानी में नमक डालकर कुत्ते करे ते 
सामहोतादै। दातो मपू ददंही तो बारीक पिस दमा सषा नमक 
भलनेसेसामहौगा। दांत हिलवाद्ोतो तित फ तेल मे काला नमक पिघा 
भा भिना कर संजन करे । 
` माचश्ाहन-हर प्रकार फा दांत का ददं धाजवाहनके प्रयोगे ठीकं 
शेवा 1 आग पर माजवाइन शलकर दुरंते हृएु दांतों पर पूणी दे । उबेतते 
ए पानी में नमक भोर एक चम्मच पिषी हदं साजवाहइन डाल कर ठक कर 
रसं दे} पानी अव गुनगुना र्देतो हव पानी को गुहमे तेकर षठ देर रो, 
फिर त्ता थूकरदे। दव प्रकार कुल्ला कर । भाजवाई्न रा धुआं भौर 
गुत्ला करले के धीच दौ पण्डे का मन्तर रखें । दव प्रकारदिने मेँ तीनबार्‌ 
कणो से दात द्रवं ठीकहोजाताह। 
छली -- लसी का पानी भौर काली निषे पी कर मोली बनाते ॥ 
&षे एते दोव फ नी दथाए रतने से दात ददं दान्त षोढा है } 
पानी --पहेते दो मिनट यमे पानी भूमे रखे, ष्ठिरं वहतं रण्या पानी 
द्ौभिनदमूहभे रते दस प्रकार चार शरकरः । गें पानी दे शुष कर 
ख्ष्डेसे एमाष्ठकरे ददं मिटनेकेयादमभो तीन दिनं कर । मसूर ररे 
हौषठोगमं पानी द्रत करे । यमे प्रानी रुत्वे फरो त्ने दाढ़, दोतकी 
पौकाटोषटोणात्रीरै। । छ) 
--संलर्भधेद हो, ददहोतो ष्टिको रुमे रव करदं 
भँ च्रे भौरलार टपकाये) दात ददं ठीक जाएगा । 


१५२ कवाशाव भीरक्यो 


लीप - (१) पांच लोग पीर कर चसे नीद का स्ख लिड्‌ करव 
पर मलमरैसेददं दररहोजाताहै) (२) गवि सौग एक परितास पानी ष 
उवाल कर इसमे नित्य तीन बारदुस्ते कणे दर्दटीष हो जादाहै) 
(३ ) दाते कोडा सगने परर्लौगको रखना याती कातेल लगना 
चाहिए; 
नोष--नौम की कपोलं को पानी मं उदात कर्‌ कुत्ते करे से दां शा 
ददु जात्ता रहता है} 

क्ूर--दात्त ददेष्ोतो ददं दाति दांत पर कपूर ददापे । दातर््ेधिदक्ते 
तौ कपूर भर्दे) दर्दुर होगा, कीरे भी भर णायते! 

हवी -हत्दी फो भाग पर भूनकर पीस से । शे दुलते दातो पर महे 
धद षूरहोतादै। दातोके कीरे मरजतिद। केवलरत्दीसेि मजन कणे 
कि दोत-्दं टीक होता दै । ददं याते दातके नीते हष्दो का दुका दवा ले। 

अ्सरूद --ममरूद के प्तौ को चबाने से दातो की पीदा दुर हठी ६1 
भमषूद के प्तौ को उवास कर कुत्ते कणे ते दातो का ददे, भसूर्टीशा, 
मूजन दर होतीदै। 

फिटकरो--दातमें देदह, ददंष्ौहो फिटकरी टमो रख करसे 
दका के कीर क्यार टप्काये 1 देत ददं ठीक की पये? 

अवर दाति ददै प्रदीप्रिहोतो बदर्कपरनमक दाहकर दर्तिके 


नीरे. प 

फपुर--दाद दर्दष्टोतो दर्द वास दांतं पर कपूर दबाय। दतमेव 
होतोकषूर्णडदे | ददं दुरोण, कीटे मी मर यायगे । 

दषा समके पानीमें मिलाकर हस्ते करने खे दाव ददंयत्ताम 
होता । निस्य राव को गमं पानी में नमक त्तर गपेङरेषोनिते 
दातो मे कोर रोपनद्ी्ेता। । । 

हल्य शत्यो का टुकड़ा ददं दासे दात में दमडि रखने धे दात का दद 
कहो § ६ . 

अदरक अनस्थ के दुगे जेर भप सि करे दद्‌ विने दात 
रस । दर्द कष दीपा 


अषुरौकेरो † ११५३ 


म॑स के रोग (७६५5९७० ७0५5) 


सेव--दात गतते हो, देद दो, मसूर शलते हां तो शाना सानेके बाद 
निरय सेव सारे ! दषते दांत ओर मूढे ठीक हो जीये मौर क्षरा नहीं 
शे ! 
शाजर--७० प्राम गाजर षा रसं प्रतिदिन पीने से मसूहे भौर दार्तो 
कै रोय पैदा नही होते । 
प्याज -दातमें ददे या मसूडोमें पीड़ादहोने परप्यान का दटुकष्टाउत 
भग्‌ रदेन से ददं दूद्हौ जाताहै) | 
शलगभ--हलगम को कस्चौ चवाचदा कर खाने से मसूरो भोर दों 
के रोग लेको जाते हता दात साफ रहते है) 
हदो ~स के एते असाध्य रोग जो द्रूसरो भौपधियों से भिदते ष्ट, 
महो के पत्तो मे उयते हए पानी से कुत्सा करौ घे मिरते है । 
„ जोरा--मरटे फूलना, दरद, टीख अदि होते पर भूना हुमा जीरा भौर 
रुषा नमक समान भाग में पीस फर छान कर मसूष्ो पर रण भौरला 
टपकादे। 
.भदेरक मसे फूल जये तो ३ प्राम ठ दिन भें एक यार गमं रानी 
शी से । इयते दात का ददं भी टीक्‌ केषा । 
भजवबादन--मजदाध्न को तवे पर जला कर पीस कर मगन करोमे 
भूर के रोप भिस्ते है, दे साएष्ोतेर्दै) 


पायोरिया (९४० स्८०९५) 


भारंगो--पायो्या भे निस्य मारनी लने से साम होता) नागी 
एसो को या रुला कर पीस ते 1 दयत निस्य मंब करे 1 
भम--भान कीगुखसीकौ मिरीका महीन मीषषं घौर षते निरय 
संजन्‌ क्रे 1 इसे पायोपिया श्वं दातो के सभी रोय ठीक हो जति है 


दढ वथिररण्ठाता 1. 


दांत किटङिटाना 
सशवदन--रिसी दई त्रौषार धम्मष्मे जरा सा सैषा गरु भिलाफर 
ने याकोतेते कि दात किटकिटाना बन्द षो थातां है । 
¢ नि 


। जीभ कटना 
नारियल--पान खाने छे जीभ फटररईष्टो तो शरे नारियल की गिरी 
भौर मिध मिप्ताकर चवे से साभ होढा है। 
लौगि--पान सानेषे अमं कटगईं होतो एकीय पुमे स्नेचे 
षरीमटीषटो जाती है। 


` जीभ का मैक्लापन 


टेमाटर- लाल टमाटर पर सधा नमक डासकरथाने तेजीभका 
मैतापन दर ष्टोता है । 

ह ५, ¢ 

संह की दुगन्ध 

अनार-पुह मे दुगंन्ष, गष पानी मावाहौह्ो वना के छिस 
पिति हए माषा चम्मच सुह, शाम ` पानी से एकी सँ । छित उवाल कर 
मस्मे फैरे । ॥ 

जीरा मृदं यदग्र धातीष्ो लो घीरेक्ो भूनकर सातेतेष्ररषट 
खातीदहै। 

द्सी-दुससी का पत्ता छथ तरह शौ देग्य का माद्य फरने याला है । 
शानाक्षनिके बाट पुसदी के पते वदने से मु्टमे दुंग्ष महीं वात्र ॥ 

मुष भ भदवु, कूम धोर दादा साफी कमी मातीषै। भः 
इण पर्टोभेश्टातोकाभी भरयोगकरे 1 । 

हि + 


वेसा गठन स्वरमग १९७ 


गैर! 
भँ सहषुन का रस मिलाकर पररे एर । 
पानी गलै मे {गिरते या जसवायु परिवर्तन शे मादाज 
हण गमं पानी पोषकर गरादे कणे ते ध्ादाज 


५ शला दैठनेषर पती हूं कापी मिषंभौरशी 
पीने साभहोहाहैः 

भ समय १२ काणी पिद १९ ददप श्भाकरसो 

स तीन पी 1 घदीनुरमते बैठा हुषा पता ठप 


पानी मे एक अम्मश हद हामकर परार कणे 
`को पौठकरणमं जलदे एष फाकरैगे गला 


दानीवे ठि कर, पाणी को एन कर्दमे 
क्षाम होता है। 
पं पानी शतकर उदासं । अद माप उठनेलगंतो 
पानीेनमकशामक्रगरारे करे !गसेकायेककर) 
शौर दषकर उदालकर पीने से पता बृष 


म अतये भौर धी दाल कर कह्ये \ एिरममं पानी 
सते रीकहोजाहीदै) 
हास कररतिको एति समप शि बौरष्ो 
श्चि जायेगी) 


अदाकर निस जये! ददे वादाय दकष 


१४६ क्वा चदे" चौर क्यो 


गत्ता सैटना, स्वर.-भंग (छश), ०५१5४१६७) 


स्वर्यंत् मे सुजन आने, जोर-जोर से मधिक वौसने, सर्दी, जुकाम, अपिण 
सी. यले मे घाव लादि कारर्णो से भागज बैठ जाती ह। गतेभे कंवर, 
हिष्टीरिपा, पक्षाधात्रष्टो जनेसे भी गला बैठ जाता ६ै। अधिक दिनो.क 
भवाज बढी रहे तो बहत सावधानी त बिङस्छा करनी घाहिए । विदेषशो 
की सलाह ले तेनी वािए्‌ । 

भोजन कै हारा विकित्साङे निम्न मूर्खो से गते की भावाज साएभनि 
शगती है। यदि रोगी कोई बन्य प्रकार की हौम्योपेयिक, एतोपैयिक विरता 
भीकररदाहोतो षन नुस्तो काभ्रयौग करने सेसाम श्ीधतासे होगा, 
हानि क्रिसौ प्रकारक नहं होगी । भुकामकेपाठमं वथितप्रयोगनी काम 
भँले। 

नीम्यरू-गला षठ जाए, गते मेँ लसा या सुजन हो जाये तो प्ताजा पानी 
या गभे पानी में नीर निवोककर नमक डलकरतीन-वार्मरारे करे से लाम 
होवा द। 
मदरक -(१) अदरक में दद कर उसमे एक रत्ती हीम भरकप्कये 
भे स्पेट करसेकनेः। फिर पीकर भटरके दाने के बरावर गोली नानं । 
दिनिर्मे एक-दरू मोली भाठ गार ठक षू । यह स्वर्यं सं मकारे 
्। बदरककां रसं शहद मिसाकुर बाटनेत्ते मठी हं मावाजशुल 
जाहीदहै। 7 
(२) मापा यम्मष शदरकका रप धाधा-आधाषष्टेमे पीते ठे वदी, 
शटी पीजोंङेसाने पे ठा हमा गसा ठीक हो जाह । भदरककेरछष्ो “ 
मते बु्ठ समय दैक थाहिए्‌ । ६दते यला खाए हो जादा है 1 

शामून-जामुन की गरुति को पीष कर वद मे भिमाङर गोतिणी 
दना । दो-दो गोष्ठी नित्य वार भार वृं । इधर वंठा हमा गपा पूत बाहा 
हे । जायका पारीपन टो षावाडै। ण्दादा दिन उपयोग श्लेष 
दिषदी हर भादाय टीरुहो जादी है । अविक दोलने, यतरे वामो निद 


मसा बैठना स्वर-मंग १९७ 


विदेद चमत्कारी उपयोप हई 
तहसुन--गमं जस मे लदमुन का रख मिाकर रारे करं । 
हीग--ुकाम का पानी गले में भिरने या जलवायु परिवतेन ध भावाज्‌ 
चैठ^गयेप्तौ साधा प्राम हग गमं पानीमे धोलकर रारे करने से धावाज 
ठीकष्टो जपिगी। 


कालो मिव (१) गता बैठने पर पिसी हू कातो मिषंभौर भी 
भिसाकर मौज करते समय पीते 8 छाम होताहै। 

(२) रततकोसोते समय १२ कमी मिदं १२ बव्चि चबाकरसो 
जाये । षके उपर पानी न पीये । सर्दी-ङुकाम से बढा हवा गला ठीषफहे 
जायेगा । 

शहद --एक कप गमं पानो में एक भम्मध शहद डतकर परारे कणेषे 
सीम सुतं आती है 1 

मुलो--द्रुनौ के बीजं को पौस कर गमं जल फ एष फारुरैते ध यला 
साएषोभाताहै) 

शखणम---शसमम को पानी चे उण कर, पाती दौ टान्‌ कर उष्म 
दक्कर मिषा करपीनेसे साभहोताहै। 

पानी--एक भगोने में पानी डातेकर उवास । अव भाप उठनेसगेतो 
गलेमे माप ष्ठी! गमं पानोमे नमक श कर गरे करे । गसेषा सेक करे । 

कभजवाहन- भवान शोर शाग्कर उदासर पीने से गता सुष 
जातादै। 

चादस--दायत गुड मे अनपे भोरपी डाल कर खाये ! [किर थमे पाती 
पीये । गते कहौ भावाज श्यते ठीक जणहीहै। 

पान-प्रान परं मुसहटी ढाल कर रातो कोते घम श्ये भौरपो 
छार । प्राहः अागाज घा हो जायेगी । 

चौ राठः २१६ अथौ चदाकर निरस जपे शषये भागा दको 
छापेदी। 


१५६ क्वा छापे" चीर कथ 


गलता बैठना, स्वर-्मग (4छाणगाः, ०५४६8) 


स्वरयंत मे सूजन धाने, योर-जोरं से मधिक घौसने, र्दा, जुकाम, भिक 
सती. गवे मे घाव धादि कारर्भोसे भावज बैठ जाती है गैन केषर, 
हिस्टीरिपा, पक्षाात्र हो जाने से भी गता बैठ जाता ६ै। अधिक दिरनो-दक 
अआवाज बैठी रहे तो बहुत सावधानी चे बिष्टिरघा करनी बार्हिए 1 विधी 
की सताले तेनी चादिए। 

भोजन के द्वारा चिकित्सा फे निम्न नुर््बो ते गते की भादाज सीफभाने 
क्ञपतो है । यदि रोगी कोई अन्य प्रकार की हौस्योपयिक, एनोपैयिक षिक्रिस्सा 
भीकररहादहोतो हन तुस्खोकाप्रपोग कले से लाम धीध्रतासे होगा, 
हानि किसी प्रकारक नहीं होगी । बुरामकेषपाठमे वथितम्रयोगमी काम 
भर्ते। 

नौम्दू--गला षंठ जाए, गते मे लाया सूजन हो जये तो ताजा पानी 
मागमे पानी में नीबू निचोडकर नमक डसरूर तीन-चार गरारे करे से ताम 
होता है। 

अदरक -(१) अदरक में छेद कर उसमे एक रत्ती ्ीग भरकर कपहे 
भँ लपेट करसमेकेलें। फिर पीकर मटरके दानिके वशवर गोतीढडनाल। 
दिन में एक-एक गोली भाठ बार छक दूरे । यह स्वरमंण मँ षामकारो 
ह। अदरकका रख दा्हदमें मिलाकर धाटनेसे बंटी हुई भावाजशुल 
जाहीदहै। 
(र) सषा पम्मय मदरक कारय भाधान्माषा षष्टे पीतेयेषदी, 
शटी सीभोकेसपे चे वैठा दुमा गला ठीक हो घावा दै । अदरकके.रसक्ो " 
गति कुठ सप्रय चेषना षादिए । इते गला साफ हो जाता है । 

शाभुन--जागुन की गुडषियं को वी कर दद मँ भिभाकर गोता 
कनाल} दो-दो मोसी निष्पार दार बूते । दषे दंठा हमा गमा सुल बाता 
ह । आदाय का भारीपन ठीरुहो वावा! ज्यादा दिन उपयो शणेषे 
हिणी ह यादाय ठरो जाती है । ववि बोलने, याने वानोंके लिए 
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विष्ेष वमत्कारी उपयोग है । 
लहुतुन--गमे जल मे सहमुन का रख भिसाकर यारे करर । 
हौग--जुकाम का पानी गते मं भिरने या जलवायु प्रिवतेन धच वाज 
धठत्यपे तो माधा प्राम हीम यमं पानीमे पोलकर गरारे करने से भावाज 
ठीक जायेगी । 


कालौ मिर्च (१) गला बेठनेषर प्रिसी दईं कातो मिषंभौरमभी 
पिलाकर भोजन करते सपय पीनेहि सापहोताहै। 

(२) राहको सोते समय १२ कती मिषं १९ बदाधे दबाकरसो 
छापे । दके ऊपर पाती न पीये । सरदी-डुकाम से बढा हुमा गला ठीषहे 
उयिमा । 

हाहदं -एक़ कप गमं पानो मे एक बम्मभ शहद तकर परारे कणे षे 
खवा खत जाती है। 

भुली--पूरी के गो को कौस कर प्म अलं ए सष एकतमे ते वशा 
साहो जाता टै 

शषलगम--श्सगम को पानी मे उवले कर, पाती को टन एर दषम 
शक्कर मिला करपीनेसे सामोता टै। 

पानौ--एक भगोने मे पानी शकर उबासे । जव भाप उठनेःलमें धो 
गभे माप कीच । गमं पानो नमकं डस कर गरारे करे । सेका भेक करे । 

भजवाहन-भभवाहन भौर शक्कर उवासकर पीने से पला सुल 
जातादै। 

चवैल--भायस गुडे बनर्ये भोरपी डत रशे । फिरगमे पानी 
पीये 1 म्तेको मादाज सते ठीक जही है) 

पानं --पानर्मे मुनहटी डाल कर रातो घोते समप शं भौर 
जाये! प्रषः सादज फ हो जायेमी। 

नो--प्रावः रद थौ ख्दाकर निषस जापे। पथ्ये बभाज दौर 
छायेवी। 


॥ क्या सपे" पीर क्यो 


कठ घुखना 
धारय -कठ पने पर दहरे फी गुठसी मूष में रखने साम 
होठादै। 
भार्‌ वतारा-मातू गुरा धून गतेकी सु्की मिट जाती 


गलेमें ददं 


ममं अकति फी चीजे, भोपर सेवन, सर्दी, प्रसू, लेमे पूगेन रने पर 
गन्त में ददं होता र्ता है । मते म ददे ने पर पीतस पेम (८० वणर) 
नीं लेने चादर । , 

धनियी-हर तीन पीन पण्टेखे दो चम्मच सूखा सादु धनिां चम. 
ष्वयाकेर रख पूरते रह । यह हर प्रकारके गनेके ददं $ सिए साभदायक 
&। 

मम-मम पानी मे नमक शासक गरारे कटे ते साम होता है! 

हैमली--्मती के पाती पे कुत्ता कटे ध प्तेका द्वं द्ुष्ही 


धाता दहै) 
गले के घाव 
भुलै-- शूली का रख मौर पानी समान मातरा म परिसा कर नमक मिला 
फर गरारि फणे र ग्लेके पवरीकहो जाते ह। 
गले के काग (कोओ) की शि 
द्ालध्धीनो-- मारी पौषः र क्षगुठे षे परदः कोय पर समये बौर 


टपा इ । दवे काय-वृदि ठीक हो जायेगी + 
~+ -- 


1, 


पौपाकेरोष ` ¶भर 


आंखो के रोग 


भासो शो स्वस्य रखने फे सिए रम्य नदीं श्ट देना पाए । प्रातः स्नान 
ते मय बासटी भं पानी मर ठर मू वो कट शार-दार शोत लो । 
घा कष्ठे समय महम पानी फा इत्वा सरा शसं । रतो छते षमय 
प, पाव, मूह घौर यासो को चोएर्‌ कुत्ते करे 1 रर पोषो फे ठसुमो प्र 
धरसो क तेल की मातिदा कर । रेषा एसे रहमे भरे गेत स्वस्य रहते एषं 
मेकः पिका दूर हो घाते 1 धिर षर घरों फा तेत सथाने भोर हती दोव 
र पूषन घि ने्ों फो वल मिषठा ह। धो से वकान, तनाव भावम पने 
पट वन्डकाद देन पाद्म किया एर । पौष्टिक प्दा्पो फादेवन घालो फी 
्योत मे महण टपोग देता है । पूयं प्रण एनी शष्ट देना चाहिए, हसते 
श फा धिनु जस वादा है) 

ठरे पानो फा सेफ--यदि धा पर दई, सापो, सदा, सूयन वसादीय 
रोने पर ठंडे पानी भे कशा सिनोकर थं पर रते ¶ सं शमे पर पूगः 
ड पानी मे पयदठा भिमो पे । यदि षदं चै सेतौ धो एष्ट पापम 
पादी का तेफ करे । मृष ङ्माल रषरर पुरुष्यारभृश्श्वी पाएते ष 
कर भारा पर र्ते! 

अन्धकार पोन-दोगों एषो की एवेति क्षो बडीरो सेहो दमा एद 
नशो कोषे इत सो के चारो सोर घन्दफार ए सादेदा 1 १५६ 
भि शो ष्टर एष मिनट ध्य धन्यकमर को देसे । एष प्रकार एष 
त बद $ दार देसे ! एसे बा की थगगन, यषा; ददं, धासी द्र 

|, + 

परिष (६२0) हवेली से पिभास--लम्दे समय वक पदे- 
पे हे,हेल रोनी मे कामे करने से वालों में थकान पैदा होती दहै) किसी 
पतु कौक्ोरप्तगाकरया बहत दूर निमा डालने षे धा मे एनाव वैदाः 
होश ह {देव स्यति मे शन्पकार दयेन के सायं पानिय पव्या भी लाभदायक 
1 एेली गष आलो को यारूदार पीरेन्दीरे ददे ( यहु धारिय या 


१६० क्पाश्रवे ौरक्यों 


४ 1 
है। इतके याद ध्यकार दर्चन करे 1 इते कान, तनाव ध दुर 
होता 1 
भालो मे लाल शरे अधिक ति रेट पीने, भशाकरमे मे दिलाई देते है। 
आलो के नीचे काति परे रश्व को कमी, आं मे शिक तनाव ते होते टै। 
खीराककंडीकेदो दुकटे घां्ों पह र कर तेटने सि तनाव कमह 
जाता टै। 
भाला -भांसो की पुसी पररस्न्नं सफेदी को घासा कहते ह! शां 
की बत्ती प्याज के रस में मिगोकर सुखा से । ददै तिस क तेत भे चाकर 
काज षनाकर लगाने से जाना दुर होता" । 
भेंषापन (५५०१) - (१) मेडापन या तिरा देखना सही भौर सौषा 
देखने के अभ्यासे ठीकंहो सक्ताहै। दके तिद मेकेफेममे बिना 
नभ्बर का ग्तास लगवा कर उष्के वीव का भ।ग सफेद रहने दे मोरबारों 
जरशमारा (एषणा) करदेया काना कान जिपकादें। दत ग्ताषको 
ममौ सांस पर पहन कर देखने के कामले! इसे विरा दवेतते की अदत 
कूट आती है । (२) गुलो देने छा मस्थात-ेगापन प्रुरकले का यद 
सरलं उपाय है । दाये शापे मगूठेके पाष वात्मै भगुसीकोरनाकङे गते 
माग पर रसं भौर इते दोनो नेतो से देलने का शम्पास करे 1 फिर मगुती 
दौपौ कनी. कीद्योर ते जाति हए दोनो नेत्रो चे देखे, छर चाप्त भौहो के 
वीरम साररदेर्ते.ष्टिरि बंगरली को बायी कनपटी क्षी भोरते जति इए देले । 
दख रकार षट्ते दांयी गोर ष्िर वांएी गोर देखने का चक आरम्भ करके 
देसे 1 दते कालो की मस-नादियो को सीषी कने मेँ वहायता भिसती है । 
देने ी श्रियां करते समय वाद-वार पलक सयकते रहं । 
नेत्र रोगिमों को नमक, लास निच, सटा तेस नहीं खमा 
ब्ा्दिरय 
नेत्र रोगो क्ते सामान्य कारेण--अति सूक्ष्म, तेज चकार्चोध कणे 
, जौ बदतुमो को भिक देखने, रात्रि मे बधिक्‌ जागने, धोक, क्रोष, मति 
अभक दष बस्तुमो के जहि देवन तवा नेच शक्तिवर्धक पौष्टिक वस्तुमो के 


< 
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न षने चे तेत रोष हते हे । हा बां जा रही भोजन क दवारा पिशा 
की दत्तुओंकेप्रदोय नेव रोगो कोद्र रुर पौर प्रहृिक स्प से धों शी 
स्वस्थ रक्षने भे प्राभदायक ह! 


नेत्र स्वास्थ्यवर्धक श्रयोग 

त्रिफला-रात षौ टके वर्तन में दौ चम्मच धिएला एर भिता 
प्रानी मिणो दे । प्राठः छान कर उव पानी से मांक घोने से प्रायः आसो के 
समस्त रोगद्ूरहो जावे है। 

गललाब जल--गुलान जल फा फौहा आशो पर बधिनेपे पमे 
वति ने्र-रोगों मै भाराम मिलता है 1 

भराम -मोखो के हर प्रकार फे रोग--माीो से पानी गिरना, षंच 
भान, भासो की दुता, मांकषो का प्रश्ना यादि रातत को माठबादामक्षी 
गिरी मिगोकर्‌ शराः पोच कर पानौ मिसा कर पी जाये । ऊपर ते दष पीये । 
शव धषु रोग ठीक हो.जा्येगे 

हष --मंलो मे घीट समी हो, ज्नन गर हो, निं सखात्या गिरा हौ, कोई 
कीष्रगिरम्पाहोयारक मारा, हो, मांल लाल हो, दषदी हो, कोचट़ श्राती 
ह, प्रकाशर सदन न होता होतो रुई का फुभा दुष मे भिगौ कर आसो पर रखमे 

सोम होताहै। रात भर फा वेषा रल घो ज्यादा लामदायकदै1 दो 
चुददरषकोमांशमें मो शके । 

नारियल सूते नारिवल की गिरी शौर शकर ६० प्राम प्रतिदिन 


९९ षप्ताह्‌ शने से भालों के घामान्य री मे स्यम दोहा 1 धी, श्राया 
पककर, कातो भिं से रोटी लाये । 


1, गन्ना-$त।, गन्ना खाना मलो के तिर्‌ ठकार हे । 
--एक ५४१ भिता पानीमें नित्य पौत्ते र्मे से जीवन भर 
हती है! 


स्‌ 
नेव ण्योति बनी 
शुक्तिवर्थक ह 
नेत्र 
भावता- मायते क सेवन दे भारो की दुष्टि बदृती क पाद भर पानी 


१६२९ श्वाकललये शीर र्यौ ५ 


घ ^ प्रामसुरा धावेषा दायको भिमोदें। प्राहः पप पानी दो छानकर भसं 
चो, । स्ते वार्थो फे खव पेय हूर हठे ह धोर दृष्टि बढ़ती ६) सूरे घते 
के ूरणंषो एक शायी चम्मचकीरकीरत्को पानीसेरले। 

गांसर-पाजर म विटामिन "4" होते दका रत बह्ने की कमभोरी 
ह्र करता दै । बुङ्पि में मी मिना.देनक पद चकते हैँ । एकं यिसास गाजर का 
ख श्षाम षो चार बेमे ४० दिनपी्े। 

भभुर की दाल--दसकी दास धीसे शोक करहलकर लनिसे मेत 
को शक्ति मिन्रती है 1 

प्याज्ञ--प्याज फै रस ष} मखो मे शतठे रहने से मेत्र ज्योति नदृती है । 
सका भ्रमोग निरन्तर करं + 

स्पौग- लोग नेव के लिए हितकारी है। 

भारो छो सफार्ट- गुता ज १२ प्राम, नीद्ुकारस ५्‌'द, पष्ठ 
१ पुद{मिसा कर एकनएकदुदनित्यषार बार धार्षोभिं डालने ते रिं 
साफ र्ती द । 

नीभ्--एक चम्मष पानी मे एक दुद नीप का गछ डस एर 
दोनदौ ष्‌"द मंसो म गर्ते । इससे चिं स्वस्य र्भी चधा सामान्य रोग दूर 


ष्ये! 
नेत्र ज्योति फमजोर 


उरादने चित्र, चिन्ठा, घिर दद, स्सी (छश्वतप्णणि), विषय शरो वं व्य 
धिक धस्त घे नेत्र पुष्टि दुर्बल हती है1 देखते छमय आर-दार पे 
भ्ुकानिसे नेत्र दृष्टि कमजोर होदी है! जेव वृष्टि षाह षास शीष 
याद्रष्ौ चिन्ता घौर मानसिक ठनादसे कमओर होती है, दुष्टं दमजोद 
हेते की हरन्त वकष्मानेदीकषे। नेत्रोको माराम) पेच वक्ति मकुनिश्ल 
प्रया करे । ॥ 

नेतर ऽ्योघ्वि वदने कै किर दिन्े घाठोके वारो तरण चेषुदे पट पूषी 
माति कटं व्याह चिकनार्द म क्नार्ये 1 रातत को घोते धमय रणाद पररदधी 
की मारिडष्ररे। 


नैश उपोिव्ेक । १६३ 


कटि स्नान--फटि स्नान शले ते नेत्र दष्ट बदृतौ 1 

सुं दक्षेन~-सूर्योदप मै सभय, सूयं के सामने खट होकर हापोकी 
कंगुलिया णांखो पर हस तरह रसे कि जातौ सी वन जाये, जिसमे से सूयं 
किरणे मंसो पर पटे । द प्रकार दस मिनट सूय-दरशेव करके वषे पानीसे 
नेत्र धोकृर चेहरे को मातिरा करे ¡ प्रतिदिन शाम को जम धूपःतेजनहो 
धासि बन्द कफ सूर्यं के सामने वै णार्ये तषा शरीरेकौ षयेसे दा्ेमौर 
दाये से माये धुमाये । देषा निष्य २० भिनट तक करे ! फिर मालो को ठंहे 
पानी सै धोमे। दषस नेतो को आराम मिलतादैतपा नेषों मे कौर्सेष 
मष हेते \ 

घन्व-दकशन-पणंमासी की रात को १५ भिनट शन््र-दशंन करं । 

दिनम फरूवार मासे यन्दकरकेंडे पानीसे षठीटि दे) साफ मोटे 
कषे की वार पततं करके ठंडे पानी मे भिधो फर आांलो पर र्मे! ग्मष्टेने 
प्रहा दे । यह दिन मे कष्यारकरट । हन क्रियाओं से नेतर स्व्य र्हण} 
भातो मे कोभ -रोग हो, इन क्रियानों से ताभ होगा । ` 


. ने ज्योतिवर्धक 


बेद-- वेर ठण्डा, रक्त दोधक गौर तेत्र ष्योतिं बाता है} 

देमाटर--अस्प दुष्टि म टमाटर लाभदायक दै । 

शाजर--गाजर मौर पालक प्रत्येक का रस १२१ प्राम मिलाक्षर पीप । 
इससे नेध्र ज्योति यदेगी ! 

पेहै-गह के पोषे का रस पीने से धांलो की णयोति बदृती है । 

धौ नेत्र ज्योति याने हेतु गाय का ताजाथी मौर मिरी मिलाकर 
सपे । धीक्षानाभी घांलों के धिए उपकारी है। 

सरसों का तेल- पैरो के तलवो भं दैप फी मात्िश क्रमेत भातोक्षे 
रोश्नी वदती -है । 

वाम - (१) १० कादाम^रकठ को भियो दे । बह छिलका नतर कटर 
द प्राम मक्छन लौर मिधी मिलाकर एक-दो माहं ने चे मेर श्योति तेजः 


१६४ क्या धादे शौर्य 


शि जती है । ४८० दिन छक ७ बादाम, भिश्री सपि प्रत्येक दस प्राम पौसकर रात 
को गमं दरपसेतेने से जेन म्मोति वज ्ो घाती 1 सके बाद रातत मर पानी 
न पीर । 'दघसे अरमा साने की भाददयकठा नहीं रहेगी । 

सौफ-(१) भोषनके गादौ लाने से नेत्र ज्योति ब्दती है 
(२) भाषा चम्मच पक्षी हई सफ, एक घम्म शकूर मिलाकर दष पे 
फंकी से । नेतर ज्योति गदौ । ध 

काली मिदं (१) षी, काली सिचं, मिश्ी मिलाकर चारे । इते 
मैच ण्योति बढ़ती है । (२) पिसी हैं काली भिषंभीमे मिलाकर चांदनी 
सव में सुला हभा रकं । यह माधा घम्मध निर्य साये 1 ५ 

चनिया-हरा अनिया शकेम या मावते के हाप पीसकर्नेपतेषा 
की कमजोरी दूर होती ६, ज्योति बढती है । 

दोव पआातः नमे शबं हरी दोब पर वसने से नेत्र उएोति ब्ती है। 


आख दुखना (त०गणरलापशगृषएड) 

लंक्षण-भांसे दुलने या भासे मा जनि पर नेव का सषेद भागता 
शो धाता दै । मालो से पानी, शीङ्‌ कीषड़षा निकलता ६ै। पलक विपक़ 
जाती ह, सूजन, ददे, मिट गिर कर रङ्क्मे, कटा शमने जघ ददं होता दै। 
रोनी बहम नदीं होती । किसी को गमं अच्छा पगतादहै तो किसीकौ 
ख्ंडा। 
कारण- तेज धूप, ठंडी वागु तेज रोरानी, धुमा, भेष, सूजाक के गाड 
से पुने लगती ह 1 वर्या कम होकर वर्मी या ठंड अधिक ्ोने से भाले 
दुखने लगती ह! कमी-कभौ संकामक श्र ले नाले दुलते लगती है । 

उपचार मा दुखने पर सफाई रे! यमं पानी योरि रिढ 
मिलाकर श्वह्‌, शाम घोर्ये । पेट षछाफ रखें । 

नभक -माखे दुहन पर नमक न खाये याकमसे कम लाये ¡ एकक्प 
चानीर्मे चुटकी भरजरासा नमक मिलाकर र्द भिगोकट बार-बार आंहषट 
रणे । इषते दुलती ह आलो में लाम होगा। 


गृहेरी १६५ 


किटिकरो-(शाप्णण) एक प्राम फिटकरी, चालीस प्राम गुसाब जस 
मि्कर पीपी मर लं । इक दो-दो बरद गालो मे कं यार शते । शालो 
का ददे, साती, कौीषड्‌ आना बन्द हो जायेया ! रात को सोते चमय ढासनेसे 
भीरो पर हरावट रहती है । दते नित्य खाल सकते ह 1 

हस्दो-षांलो भ सासो मोर टी जेषाद्दे हो, पोप बाती होतो 
ए शराय की धम्म हत्दी पिपी हृ, आध। किलो पानी मे इतेनी उगते 
डि भोपा पानी रह्‌ जाये । फिर रते वारीक कपे मे छानकर सुब, शाम 
भरो मे दा्ने ते साम होवा दै। यह्‌ हर तीसरे दिने ताजा बनाकर काम 


शे । भासो भे साती शोय, पानी. बहन पर हत्दौ पानो म भिसकर कथित गरम 


एषे पको परतेप करने से साभ होवाहै) 
ह को पीसकर मखो पर बांघने से आार्लो के दर्द साम 
। 

पाल नि्धे- मास दुन पर सार मवं पीकर, योडा-सा पानी मिलाकर 
रषा घे) भिस मोर मोस दस रही हो उ परक भरे फे मादून 
परमिका तेप करं यदि दोनों म्ल ल रहीं तौ दोनों बूरो 
भाषूरनो प्रतिप करे । 

धतिया--वष्यो की भाल दुलत हो सो योडा-घा ाब्रुत धनिया साफ 


कद पेपोदती याय कररशे पानी ष्गोदेः। दक मिनट बाद निकालकर 
ष्ठेभापफक्ी मंत प्र परे" 1 


, युषैरी (श्ट) 
ह ध षी पलो पर रन्ती होने को गुेी कहते ह 1 छी होकर पक 
जहीहि घोरधाराम हो लादाहै। कभी-कमी बरवार युती 
५ हो णाहा है र 


इमतो--पमली के बोजंको गिरो पर्यर पर चन्दनं शौ दरं बिकट 


भृदैपे परर समाप 1 दे तरकाल ठण्ड पटूपेमो । गुदेरी के लिए बह उत्तम 
भरोग है। क 


` ' थ 


क्याशवेबौरमक्यो 
दहारा-णहा शी रुठ्सौ को पानी पिष्ठकरयृहैरी परः 


्ारापहोताटै। 

सौग--मासो पर छोरी-षठोटी पुन्छियां निकसने पर सौध धिषकर 
षिव ठ जातो ह तपा सूजन भीकम जाती है! । 

कम्पो॑षो को पत्तेटिषा-३० यृहैरो के पिए उत्तम मौपपि दै। 
साठ-बाठ मोषो, पाव बारदे यदि गुहैरी नारवाद निकली; 
श्रटेफिपिप्रिदा-२०्० की दो सुराकनित्यदे। ये किठी होम्योवधिकगः 
एश ङ्म मोतिपीषेषे) 

रतोधी (्रा८ठत्रा 81क्तििप655) 

आम--दिटामिन (एकौ कमी से रतीपी होती है । माम मे समी 
ते अपि विटामिन ए" होता है। भम का सेवन र्तौषी में लामदाय 
पूषमे पास्म आम जयाशा लाभदायक है 1 

क्षहद--भोलो मे काजल को षरह्‌ दाहद्‌ सोते समय लगने ते , 
होतो है । दष्ि क्षीणता भी दूर हौ नु " ! 

ठटमाटर--रमादर उ्यादासानिरे ` 


१६९६ 


आं भं कक । १६७ 
आंखों में कंकरी 


एरण्ड फा तेल --गाल मे भिद, कंकरो गिर जाये, पुज, तोद षस 
देषो पानी ते घोकर मल साष्ट करके एरण्ड के नेल की एक द्रुद बाख मे 
सते से साभ होता है । तेल डालने के बाद हर २५ मिनटमे सेकं करे । 

आंखों मे जाला एवं एूला 

आल्‌ .-कण्या नात्‌ प्रत्थर पर धिसकर सुबह, घाम काजल की वर्ह 
पनि से ५.६ बरं धराना जाला मौर ४ वपं का एूला ३ भास में सा ५ 
भता दहै1 । 

ष्वा -(१) रूह्फी बसी प्याजक रसमे निगौकर गुता । श्ये 
पिके तेसर जला कर काजल बना कर लगाने से जाला दरी जातां है। 
(२) प्याज का रघ मालो मे डासने से जाता दूर ष्टौ जताहै1- 


-मोतियाविन्द्‌ (^^). . 

क्षीणो मँ मोदियादिन्द कलना मारम्म होते ही वृष्टि धंसी होदी जातौ 

1 एलो जिकत्पा में हसे, शत्य क्रिया (मापरेशन) से निकासते ह । 
मोतियाबिम्दं यनना गकने के सिए नित्य हरी सन्नियां भिक खाये, हैरी 
छम्थिपों कार दी । निरन्तर पेसा षणे से मोतियाविन्द मां मलहा । 
सलाट प९.बको. शवद्ते.से भोतियाबिन्द नहीं होता । 


भोजन केद्वारा चिकिसा, 
चाहेद-- जयपुर, २५ जून, १६७७ (स) । भोलों कै.कलि .मो्तियािन्य 
रयो जैसे भयानक रोग से दधने के तिद दाहद का उपयोग बल लाभकारी 
+ सवाई मान्िह भस्पठास, : जवपुर के नेत्र विरेपत्र शर आर० 
` + यै ङि मरतिदिन एक ङ्कु शहद डाले से मोतियादिन्दसे 
“ ~“ हो नही, डिनद़े मोतियाकिन्द षौ गया -हयो यदिषे 
प्ता सहर का उपयोपकरे तो निदिचतस्पसे 


१६९ श्या दे" गौर्यो 


छंहारा-घहारा की पुख्ली को पानी मे धिसङर गृहेरी पर सभा षे 
भाराम्र होता है। ४ 

लौग--यांलो पर छोदी-छोदी न्यां निकलने पर सग धिसकर पगनि 
पषिवे वैठ जाती है तेवा सूजन भी कमो जाती दै। 

होम्पोेयी कौ पल्तेदिला-३० गृहैर के सिए उत्तम भौयपि है । षश 
भाठ-गाठ गोली, पांच गारदे। यदि रृहैरी बार-बार निकृती ष्टो 
स्दैफिपित्रिया-२०० की दो खुराक नित्य दे । ये किदो होम्योेयिक्‌ बटर 
शक डम गोलियँलेलें। 

रतोधी (व्राजः एातापोप७8) 

माम--विटामिन "ए कौ कमी से रतषी होती है । भाम में समी फो 
से अधिक विटामिन "ए" होते! है । माम का सेवन रर्तोषी मे लाभदायक है। 
चुम वाला माम ज्यादा लाभदायक है। 

शाहद--भालो भ कायल की तरह शहद सोत समय सगाने ते रतोष $र 
तीहि । दृष्टिक्षीणताभीदूरहौोजातीदै। 

उमाटर--टमाटर ज्यादा खाने से रतधी, भत्पदच्ट मेँ लाम्‌ दता १1 

धवार -गवार कौ फली की सन्नी रती तरं लाभदायक है । भमारङ़ 
पर्तोकेखागसे^भी र्तीधी दुरहोतीरै। । 

गाजर कां रस--गाजर का रस वया दुष पोना लाभदायक है 1 

पानी खड पानी से द्वौ लगाकर पानी भे देखने से दिव ग दिके 
कषगता है । विवान्धता दूर्‌ होती दै। 

रोहे (वरष्^तपणण^) 
"क 7 रहने दे 1 उपाव रते । उपवा मे पानी पर्ये । जोगन ढश 


देल कषा गेह पीये 1 
आंखों मे पनी आना 
मुनष्का--६० प्राम मुना राव कौ एक कप पानी नियौ । रः 
भूना साकर पण्नी पी जायं । 


आलो भं करसे । १६७ 


आंखों मं कंकरी 

एरण्ड फा तेल-- माल मे मिट, कंकरी गिर जाये, धुओ, पीवर गंषसे 
ददो पानीसे धकर मं साष्ट करे एरण्ड के गेल की एक वृद मखम 
शसने से लाभ होता है । तेल डालने कै बाद ष्र २५ मिनट में सेक करे, 

आंखों में जाला एवं फूला 

शातू*-कण्या नापू पत्यर ¶र विसकर सुब, शाम काजल फी तशु 
लगाने से ५.६ धपं पुराना जला बोर ४ वपंका पूसा ३ मास्म साषठह 
शाता दै। 

` प्याज -(१) रुकी चती प्याजके रसम भिगौकर सुखाकते। ते 

तिके त्तमे लला कर फजल बना कर सगनिसे जाला दूरहो जातांदहै। 
(र) व्याज का रस मलों मे डालते से जाला दूरौ जाताहै। 


-मोतियाचिन्द्‌ (५५५२०) _ 


` लीलो भरं मोखियाविन्द बनना मारम्म हेति ही दृष्टि धुंधली हवी जाती 
है । एकोवेचिक जिकिस्ता में इते स्व क्रिया (मापरेकषम) से निकालते है । 
भोतियाबिन्द बनना रोकने क लिए नित्य हरी सभ्नियां गधिक साये, हरी 
एभ्णियो फा रच पीये । निरन्तर ठेधा करने से मोतियाबिन्द नष्ठी बनता । 
भमाट पर शरद शातते .से मोतिाबिन्द नही होता । 


, भोजन केदारा चिकिरता 
शहव-- जययुर, २५ जून, १९७७ (स) 1 धांो के काले मोततियाबिन्द 
एवं धयो जपते भयानक रोगं से दषने के लिए शहद कषा उपयोग षदा सामकारी 
सिद हुभा है । सवाई मानसि भस्पतास, ` ययुर के तेव दिदेयत डा० मार 
जोग पर्माने बताया है कि प्रतिदिन एक कद यहद शाने ते मोतियादिन्दसे 
यप सक्ते ह । एतना हौ नही, विनके मोहियाबिन्दे हो ण्या ष्टी यदिन 
भारम्मिक मवस्वा मे शार शप्ता श्व ङा उपयो करे तो निदिवतस्पसे 


१६८ भया छदे" भौर क्वो 


लाभे होगा । स्वामी साधनानन्द ओ ने "मोतिया विन्द के प्राकृतिक उपवा भ 
लिला दै कि राधि क्षो सोते समयनीम यामल एल का शहद भावम 
लगने से मोतिया बिन्द ठीकहो जाताहै; 

गाजर-गाजरःका र ३१० प्राम, पालक का रस ११५ प्राम मिलाकर 
पीनसे मोतियाबिन्ददूरहोजाताहै। 

धनियां पिका हमा धनियां एक चम्मच, एक कप पानी में उगाने । 
ष्रि छान कर ठण्डाहोने पर गांसो में डा, भवश्य साम होगा 1 


ग्लोकोमा (७1.^760144) 

यों तो ग्लोक्ोमा मधिक्तर ४० साल बाद होता है परन्तु ससे कम भु 
मेभीष्टौनजातादै। म्लौकोमा के न्य माम है काला पानी, कासा मोषा, 
धुदां का दवं, सवलवाय, अधिमन्य मादि। 

ग्सोकोमा के आरम्भ में सिर में कमी-कमी ददं होता है, नेती भी ग्योति 
गिरी लगती है, आंखो भें तनाव होने सषगता टै । 

श्तोकोमा पने माप में कोई रोग नहीं दै, बल्कि सका कारण एरीरक़े 
धन्य रोग ह । यदि भारम्म मेष्ठी उपचारष्टी जाएतो रोगी को ग्सोकौभा 1 
अचाया जा सकता ह । उच्च रक्तचाप कै रोगियों की भांघोँ में तनाव रहता 
ह+ जव शरीर के दूसरे रोगों के कारण स्तोकोमा होता है तो मापरेशन ते 
स्थाई लाभ नहीं मिल सकता क्योकि सापरेशन से वे बीमारियां दूरनदीं होती 
जिनके कारण ग्तोकोमा हमा दै 1 सोवियत ` मेटिकल ह्टीदषूट के मर 
माश्केल एम० क@रेनोव का भी यह मत दै कि विना आापरेन ही स्लोकोमा पै 
मुक्तिपानाष्रेष्ठहै। ॥ 

मादक पेय 

भादक याला साने वानि पदायं एक वार सेवन करना चातु कटे षर 
धाद बन जाती है चसे ोषना कटिन हीता दै । प्रारम्भे सेवन करने ष 
दषा सगा है कि थकान शूर होकर स्टू भावी है, मन को प्रबन्नदा होती है, 


भून्नपान १५६ 


पृर्तु थह प्रमाद स्थायी नहीं रहता 1 श्यो-ज्यो इनकी लादत अनती जातौ है 
धाराम देने वाते प्रभाव की क्षमता कम होती जाती है ओर पियककड्‌ मादक 
यों की भावरा याता जाता है 1 यह दगुण भी मादक द्रव्यो है दस 
लिए धूम्रपान, आग, शराम को भी नशा साने वाला पदाचे हो तेवन गीं 
करना षराहिए \ भांग पीने से चो लोग पायल हौ जति हं जो किसी विक्स 
पे शण्डे नही होते । 


धूम्रपान 


॥-१ ५ 
नोदरु-वीदी, धिगरेट, जये के सेवन पी धादत हो नको सेवन करना 
बन्दकरदे हया जन नको सेवन करे फी च्छा हो मबु शू । दु बंदे 
पीषू रष फो.बोम पर दास कर स्वाद शटा कर ले । इते शरसे सेवन की 


हा रुह समाप्त हो जायगी । इस प्रकार जव जब भी इण्छा उलन टो, 
पीबू का सेवन करे ! 


नशा 


प्याज-किसी भी नये भे धुत व्यक्ति को एक कप प्याज का रस पिक्षपि 
धै नशा बहत कम हौ जाएगा । 

नमक -कंसा भी नशा किया हो, विप सेवन किया हो, ६० प्राम नमक 
पानी प्रे घोल कर्‌ पिलाये ॥ सपे उलदियां दयी मौर नीता, निषेधा पदा 
धाहुरला जाएगा । ` 


= ॥ मात्राय पानी पीनसे नशा क्रनेके दष्पमदबूरदो 
मदिरपान (शराव को आदत) 


ना शतै ते षहसे नारंगी खाने से मदिरापान को इन्त भध्वौ है) 
ष: ेष्ारप भारैजार पानि से मीजन ङे साप टेव खाने, षड 
की माद कूट पाती है! 


१५७० क्या लाये मोर षयो 


ककड ; शरान फा नया कड़ी खाने से उतरता ह । दाराव कै मेम 
बेहोश व्यक्ति भी फक का र पीने से मणा उतरकर होरा मे आ ते है । 
र घो: मिश्रौ पी्चकटथो में मिलाकर घाटे से शारा क़ नसा मेह 

ता। 

फिटकरी : (१) & प्राम फिटकरी को पानी में धोलकर पिलाने चे शराब 
का नशा उतर जात्ताहै। 

(२) एक चम्मच पिद हई फिटकरी, २५० ग्राम गम दुष परै धोसकर 
पिलाने से शराव का ना उतर जाता &1 
काफी : तेज"काफी तेन से यदिरा भौर सफोम फे दिप का प्रभाव गरष्ट 

। 


षो जाताहै व 
मेडितन फार दी मिषिमनं वाह केमिसी फिमोसियन (संद) , 


भगिकानशुा 

अमरूद : मांग का नदा ममर्द खाने घे या इसके पततो का रस मिलान 
शै चतरणातादै। , 

हमलो : पकी मसी को पानी मे भिगौ कर रस पीनेसेभागकानधा 
च्वद् जाठादै। 

चावल : चावला का घोवन पीने भांगका नशा उतर जाता है। 

अरहूर.-३१ प्राम मरहर शो दालको पानी में उवालकरयापानीमे 
पिमो कर उद्चका पानी पिलाने से भांग का नशा उतर जाता दै। 

बही : पाज दही लाते से भांग का नदा उत्तर जाता दै। 

चाच: टूटी छठ पीने से भाय क्ता नक्षा उतर जाता दै। 

सफेद शागज : सफ़ेद कायज को पानीमे रगे, फिरपानीकोषटान 
कर पिलानिखे मागके नचचेमें वेहोदाको शीघहोदमाजतादहै। 

तुलसी : १२ तुलसी के वतते भोरःछः कासी मिचं पीकर एक कप पानी 
मे मलाकर पि्तने.तते भाय का-नल्चा उतर जाता) 

मका नादे ब्र बुष ` बार-दार विलये । शरो में सर्वौ के तेन 
कौदो-मो धृट डा अदरक रत एक अस्मे भौर एक मीन्‌ कार, 


कान्य ददं १७१ 


एक गिलास पानी मे भिसाकर पिसाने से भांग कां नधा उतर जाता है 1 


कानफेरोग 
कानो सें पानी जाने से, चोट लगने, तेन अावाज से, कान में मैस जभते 
भर, भिद्दी नाने ये, ुरेदे से, नी होने, ठण्ड लगने से, कड़ा मोडा यु्ने 
खे नेक रोध वैदा होते है । एनकां ध्याने रखते हए कानों को भुरक्षाका 


भतन करना घादिए 
कानमेंद्द 


फृमीकमी फ़ान में भयानक तेज ददं होता है । यह दण्द लगने, घोट 
५ 9 होनेसे होताहै। कारण का पता सगा कर चिकित्सा करनी 


. सरसों का तेल : (१) षर कतल को ग्म करके कान मे शसने 
कनका ददं टको जावा है। 

(र) सरसो के वेष में स्तोग जलाकर यह्‌ तेन काम मँ ' खातने से साम 
शेषा ईै। कान मे कीटा चता गपा हो, कात्र भं यावाज होती हो, बहरापन 
टौ, सरसो का तेल डासने से लाम होता है। 

(२) सरसं फे तेल भे सदन उदास. कर छान से । इते कनं से-डा्ने 

कान्‌ का दद्‌, घाव, मवाद बहना ठीक दो जाता है! 

नोम: नीम के पत्ते पानो मे डाल कर उवा । इसे भाष फा मपर देते 
सेकानकामैल निकल जाता. है, कान के ददं मे भाराम होता. । . 


ब्रा्डोब्रा्डीकीवन्दकानमं 1 
नादा )ण्डीकीव्‌"द कानमे डालने से कान का भ्रसहय ददे ठीकष् 


र भदरक : भुदीं लगने, मेल जमने, फुन्ियां निकलने, चोट लगने मे कान 
^ द्यहीतो अदरक के रको कपट सेन कर गुनगूना ग्म के तीन 


भारबृदशसतरेते षदं र पुनः 
शस सकते ह । ददं ठौकहो जातां है । ददं रहने प्रर थोड़ी देर बाद पुनः 


पुतली : ससी के परली का रख बरन करके कार मे डालने से दयं ठीक 
ते जाहा है 1 मगन बलः षो घो सगादार कृ दिन शतसनेसे प्राम होहाहै\ 


७ श्या श्वे भौरभयों 


कान वना 
४५. ‡ भातः पानी में नीद निषोड्‌ कर निय पीने से कान बहुन मे साम 
। 


शेता 

सहसुन : एक कषी सहन भौर १ तोषा चिन्दररफो एक चटक तित्सौ 
फ तेल भं डालकर मगति पर पराये । जब सुन जघ जाये तौ तेत को ्ठान 
कर शीशी भरले इसकी दो रुद नित्य कानमे डालने से मवाद माता, शुन 
साहट, कणेनादे भादि रोग नष्ट हो.बाते ह । सहमुन को रसो के तेष 
उवाल कर कान भें टपकाने से कान का ददं, जरम, पीप बहना ठीकहो षाते 
ह। 
प्या ; कान भं ददं, कानमे पीप मोर कान में शाये-दाये कौ भावाग 
है मौर महरापन होने पर प्याजक र को _ोड़ा गमं करे ५-७ बदष्ानं 
भे शसने ते लाभ होता ६। † 

कानमे कीड़ा 


सरसों का तेल : कान मे कीड्य चमा यया श्ेतोषरर्णोफेतेसकोर््म 
करके डालनेतेकीम बाहर मा जात्तादहै। 

किरकरी ; कान में चीटी चली जाए, सते कानमे सुरसुरीष्टे ठे 
क््किरी को पानीमें चोल कर कानमे गनं! 

पानौ: कान भेंकीडा धुख जाएतो पनी समं करे दरसमे धोड-सा 
ममक भिलाकर कान मे शवे, फिर कान उलटा करदे 1 कौटा मरकर बाहर 
निकल माएषा ! ~ 


कान में प्रानी भरना 


स्नान कर्ते खमय, तंरने पर, भीगने से कमी-कमी कान मे प्रानी भर 
जीता है भौर पुरा बाहर मही! निकलता । कान मे पानी रहे जाए तो-- 
(१) तिस का तेल गमं करके कानमे शत! 


कणेनाद १७३ 


(२) भिस कानमे पानी भरा, उषी थोर के एक पैर पर शे, उसी 

कौर सिर शूका करः कुछ देर कूदे" 1 पानी बाहर निकल जाएगा । 
बहूरषिनि 

लहसुन : सदमुन की आठ कतिर्यो को एक छर्टाक तिलः के तैल में 
धल कर्‌ उषकीदोबरूद कान भें टपकानेसे शठ दिनों मे कान फा बहराम 
ठीकहोनातादै। 

ससो का तेल : गमे करके कान में डासने ते बह्रेपन भें साभ होती है। 

वुल : षुत के परतो का रस गमे करके ालमे से सुनने की मङ्बद़ 
भे त्म होता है। 


कर्णनाद्‌ (पाशा) 
कभी-कभी कान भें सिरी दजने, मन-मन फी आवाज होती रहती है । याहं 
रा फो षधि सुना देती है । यह्‌ रोग यदि ठीक न हो सो धीरे-धीरे बह. 
पन उत्पन्न ठो जाता है । कान मे घावाज होना असाध्य रोग भाना जक्ष, 
लेकिन निरा नही होकर निम्न उपथार करे-- 
कोने ष्टोने वाली भावाज की भोरष्यान्ी नदे"! मस्तिष्की कम 
जोरी रर करने वासी चीजे घारये । 
ˆ लहसुन : कान हने के लिए बाया सया प्रयोग कर्णेनादमें नी क्षाम 
दायक है । , 
सरसों का तेल : गम करके कान डालने सर्दीसे हने वासौकानषकी 
गुनगुनाहर भिट्तो है 1 
ठर गुशभोर घी मिलाकर गमं कटं फिर क्षये । उससे कानमे 
सवाय फी मावाज ठीक होती है । । 
चेकवकर (शष्609) 
: यक्त {ष गडु, पेट क वैं से बब्कर धाठाहोतो 
गर्म च मीवबू (0 लाम होता £ । भात्रा--दमं पानी एक 


१७४ क्याश्चये भोरमभ्पों 


एक फ, नीत रस ङेद्‌ चम्मव । 

भुनक्कां : २५ प्राम मुनकका धीमें सेक कर सेवां नमक डापतकरलाने 
से चक्कर घाना वन्द जाता है। 

मांवल्तां : गमियों में चग्रकर बति षो, जी घबराता होतो बांवतेका 
पार्येत पीये । 

क्षालौ भिचं: १२ काली पिच कृटकर धीरम तलं । धी नितार्‌ कष, 
सते गेहं फा गादा सक कर्‌, गु या शक्कर डास फर, सुवा बना कर रभे 
तती हू फाली भिं डाल कूर, सुवह्‌, धाम मोजन से वहसे सार्पे । चक्कर 
क्षाना दम्द.होमा1 

चनियां : सिरमं चक्कर आने पर सुला धनियां चार ्भ्मत्य एकं निल 
पानी मे उदात्त कर छान कर मिथो मिला कर पीये । 

पुल : लसी के परतो का रख चीनी मे भिल्ाकर पीने से वरढद तीं 
धति । 

क्षकफर : दौ घम्मच शक्कर भौर दो चम्मच पिसा हुमा पतिया भिता 
कर भबाने से लाम होता £। 


त 
स्मरण शक्तिवधक 

स्वास्थ्य की दृष्टि से स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण दारीरिक भौर 
मस्तिष्क करो" -कञचजीएी तथा वीयं का घध्राृतिक ठंग से नष्ट करना, षति 
चंचकता एषं कामुकता है ! मोजन के टारा चिकित्सा की निम्न चोज लाम- 
कारी है-- 

सेव : जिन श्यक्िर्यो के मस्तिष्क बौर स्नायु दुवे हो गर्‌ हौ, विद्याविरयो 
कोपाद नहीं रहता हो, रेव के सेवन से स्मरण-शंन्ति बद जाती' है । एसके 
लिए एकयादो सेयं विना छीते वबा-चयाकर भोजन त १५ मिनट पहि 
खाद्य । 

आंदलता : स्मरणरक्ति ददने क सिप्‌ नित्य प्राः घाकते का मुरब्डा 
लये । ॐ 


स्मरन शक्तिवर्धक १७१ 


गाजर : प्रातः एतं घादामे क्षाफरं ऊपर से सषास प्राम गालर का रस 
शाधा किसो दूष में मिला कर पीने से स्मरण एक्ति वदृती ई । 

गहूं 3 गे के पौषे का रख पौने से स्सरणशश्ि वदृती दै । गदं के पीषे 
का रस मनानेक्ौ विधि जानने के सिए लेखक की “मोजन के द्वारां चिकित्सां 
पुस्तक पदे । 

धीः क्िरपरधी की मासिदं करन से स्मरणं शाति ददृती ६। 

अदाम: दष मादाम रात कफो भिगो द । प्रातः छिलका उतार कर १२ 
धाम मक्लन श्र मिश्री मिलाकर एक दो माह क्षाने से मस्तिष्कं की कमजोरी 
धर ्टौती दै । यदि यह सम्भवनदहो तो ४० दिनि क सातं बादाम, भिनी, 
फ प्रत्येक दस ग्राम पीस कररातको गमं द्रुधसे लेनेते मस्तिष्की 
वसता दुर होती है । स्मरण दामित बढती है । यदि यह मी सम्मव नष्टो 
हस यादाम बारीक पीस कर आधा किलो दुघ में मिलाये । जब तीनं षान 
क्षा जाये हो उतार कर दण्डा करके घीनी मिला कर पीये । बादाम की तिरी 
सौफ समान माघा धारीक कूट ले । एक चम्मच रात को सोते समय वच्छे 
पानी से लँ । दसे स्मरणशक्ति बेशी, कमजोरी दूर होगी 1 

सौ : सौफको हत्की-हत्की कूट फर उपर फे छिलके उतार कर छान 
सष । दस तरट्‌ न्दर की मींमी निकाले कर एक चम्भव सुबह, छामदो वार 


ठण्डेपानीसेयागमंदूषसे फकीले | दते देवने स्मरण शसिवदृतीदहै, 
मस्तिष्क में कशषीतपता रहती है 1 


कालो निं : ३० प्राम मर्म म माठ कलि भिं घौर शर्कर भिता 
कर निप 'चाटने ते स्मरण शक्ति धती है ! भष्ठिष्क म तराषट भाती है । 
कमजोरी दुरो जतीदै। ल 

तुलसो : दस तुसो के पत्ते, पांय कासी मिवे, पाच बादाम, पोशसा 
दाहृद भौर पानी मिता कर ठंडा को तरट्‌ एने घे स्मरणशक्िति बदृती है । 

गुलाब का गुलकन्द : प्रिर तीन बार खाने से स्मरणशक्ति बदृती टै 


१७९ क्याशाये भोरर्भ्यो 


मस्िष्क की कमजोरी 


जमिः एक कप माम कार, चोपा कप दूध, एकं चम्मष मदरकका 
रस, स्वाद के मनु्टार चीकी, सखद मिलाकर निष्य रीय । इयते मस्विष्क की 
कमजोरी द्र होती है । मस्तिष्क की कमजोरी के कारण पुराना पिर ददं दुर 
होता है । शरीर स्वस्य रहता है । 

भांगला : माधा भोजन करने के बाद हरे मावो शा रय ३५ प्राम पानी 
प मिलाकरपौ वे", फिर माधा भोजन करे" । इस प्रकार २१ दिन सेवन कटे 
पे द्वय ता मस्ति संबषी दुदंसवा दूर होकर स्वास्थ्य सुषर जावा द । 

भारिपलत भौर लौर्घा, पिस्ता: खाने खे मस्तिष्की इवंलवादुर 
शती ६ै। 

उड्वे : रतिको आषाषटटाक्‌ उडद की दास भिगौ दे" । प्रावः ध्वे पीष्ठ 
कर दुष मिश्री मिसा कर पीये" । यह मस्विष्कके पिए सामदायकदै। 

तिल : तिलो मे प्रोटीन भिता है1 मस्तिष्क की अनावट संसीषीन दम्प 
षे ती । यदह तिरसो मेँ अधिकं मिलता दै । तिल मौर गढ़ खमान मात्रां 
मिाकर से नासे । एक पद्‌ निद्प प्राः, घाम साकर दुष पीये" । 
ससे शसति मिती है मानसिक दुलत एवं तनाव दूर हेते द । 

सघ्रोट : मलरोट की बनावट मस्तिष्क जघ होवो है । धत्ररोट हने 
पि मध्विण्ह की पक्ति बढ़ती है। 

धनियां : १२५ आराम धनियां कूट कर ५०० प्राम पानी ठगामे, जव 
पात्री चोपा भाग रह जाएुतो छानकर १२९ प्राम पिधी भिसाकृर गमं $२े। 
जव गरदो जाएतो उवारसे"। हे प्रतिदिन दघ प्राम बटे" । मल्तिष्क 
की कमजोरी ठीक होगी । 

मस्तिष्क की गमी 


महद : मेहदी स्वनेरे ढरौर कौमदी पमी बहुप्निषलदीहै। एन 
मन्ते टः५४ महवूढ होती है समाद उष्टा भीर लान्त राह । 


शख रोद १५७ 


मजं पी से 1 ये एक 
तुलसी : भवुलषी क पते भोर पांच सी मि 
धिसा पनी मं मिसाकर प्रातः.२१ दिन पीये 1 मह्‌ अस्विष्क कीगर्मीो 
धरले षी शक्ति देवी है 1 


सु येग (५८९45५5) , 


साम: मभचूरं को भिमोकर उषम शहद निसाकर सण्येकोनित्यदी 
चारचटनिसे पा रोग ठीक होताहै) 


टमाटर : टमाटर का सेषन द्वो के सूला रोषं मे लामदावक्‌ है ) मर्ते 


को कण्वे भाल टमाटरका रस धार वार नित्य ए माहु पिता से ब्दा 
हष्टपुष्ट हो जाता है 1 ^ ९ 


सुजने { 0्०९।४^ ) 


सकषण--जषा सूजन होती दै, -वड स्थान पुलावटयुक्त भोर पिसपिका 
शेषा है वया ष्य से ददाने एर गद्दः पड़ जाता ह+ सूजन की जगह पानी 
भर फर्‌ स्याने फूल जाता.है । सूजन होने पर मद्धि, प्यास, बुखार या त्का 
ज्वर, कमजोरी, सवच शुऽ% तीत होती ६ । 

सूजन मपे मपे कोद रोग न्दी ठै । यह्‌ किसी भन्य बाम फे फल. 
स्वकषप होती दै। हंदय-रो चे होने वासी सूजन षले जीघ भौर वायौ पर 
होती हे \ तित्ती या यङत ([तष्धः) के कारण सूजन पटने पेट पर होती 
है) गदौ की बीमारी से उन्न सूजन पषति ष्टे परोरी! हलियोमे 
भदक घ को गदनद के कारण हाप, वैर घौर मुह पर होतो टे। 

भोजन के दवारा चिरकित्सा--जिस कारण षठ सूजन वैदा हृ हो, उषम 
विरित्सा के से सूजन गपने भाप चती जातौ ह ! भतः कारण का पता 
सगा कर विद्िरछा प्रारम्भ करे 1 सामान्य उपचार यहां बताये जा र्दद, 


राष्--गोदरे दानै या उपले जला कर दनक्ो राख सूजन वासी जगह 
चौषने धे पानी डने. सूकन कम हो जाती है 1 


६७८ क्यालशायं घोरया 


दस्ताषर ौषधि देकर पेट साफ करने से हर परकारकी सूजनर्मेप्ताम 
एोहा है । सूजन होने पर घनन गौर नमक छद्‌ कर केयस दूष पर ही रखा 
जाम्‌ तो भुत जल्दी लाम होता है । खाने मे दूष, फल, हरी सम्जियां, परवत, 
वेगन, मूगकी दाल, गरम पानौ से स्नान करना, कोई भी चिकित्सा पयति ५ 
विक््साफीजा रही, सामदायक द! होम्योषैयिक चिकित्सा सूजन मे 
धपिके सफले रही है 1 

किला--केला सव तर्‌ री सूजन भें हितकारी है 1 

अनन्नास-णरीर की सूजन के खाय पेणाव क्म बाता दो, एल्मूभित 
भू भे जाता हो, यत वदृ मया हो, .म्दाग्नि हो, नेषों फे मासन भौर 
चेरे पर विश रूप से सूमन हो तो नित्य पकी हह बनन्तास् खाये भोर केवल 
दूष पर रहँ । तीन सप्ताह में लामो जाएगा । 

श्यजूर--खजूर खनि से सूजन द्र होती है1 

शाजर-सूजन, गुदे के रोगो मे गाजर फ बीज दो षभ्मच एक गिता 
पानी में उवास कर पिलाने से पेशाव ज्यादा नाता है । ॥ 

गेहे उवाल करं गमेम पानी से सूनन यासी जगह को धोने 
सूजन कम होती रै) # & 

काली सिचं कालौ मिर्च पी कर एक रती मनकषन के साय देनेसे 
बाघकों की सूजन दूर होती दै) 

लाल भिर्च--१२५ प्राम लाल मिचं 
को गरम करे, उयलने पर टान ले । जहां सूजन हो यह तेल लगाये { 

नमक--गमं पानी मं नमक डाल कर सेककरने से चोट की सूजन म 
माभ होताहै। बन्य क्षी कारणस सूजन होतो नमक नहीं खाये 1 

सौटठ -(१) रेग्राम सौ गुढके खायलेने से सूजन कर्म होती ६ । 

॥ २ । ०००००००० 

जौ -एक कप जौ, एक किलो पानी मे उवास कर ठण्डा हने परं पर्ये 1 

यहं सूजनर्मे बहुत लामदाप्रष है 


३७५ भ्राम सरसो का तेस, दोगों 


मोटापा घटाना १७६. 


तरगरूज--तर्दूज के बीजों का रस पौनेखे सूजनमें लाम दोतादै। 
शका भ्रमाव गुदो पर पडता दै । इससे रखनों के आस-परा की सूजन धटतीं 
है) से वननि की विधि - दो तरयुजके वौज छायाम सुखा कर पीले + 
किर एक कप उबलते हुए पानी मे डालकर एक घंटा मीगनेदें। सके बाद 
छान कर पी जाये । ख प्रकार धार खुराफ नित्य ले । 

मोटापा घटाना 

मोटापा धरोर चर्यीं जमा होने से बढ़ता है } सतः चर्बी (515) तथां 
फारबोहष्ट्‌स (मीढ) पदाथ का सेवन नहीं करना चाहिए 1 मोटापे से उच्च 
रभतघाप, मधुमेह, जोड का ददं तथा चलने मे ददं होता है । 

धजम जानने का सरल माप दण्ड--व्यसक होने पर लम्बा फ भनु- 
सार एक स्व का यजन एक किलो मानना वाहि९ । जते ५ फीट के व्यि 
का यजन ६० किलो होना चाहिए ¦ 

मोटापा के कारण धूं वशित “रोग मौर प्यथ" पाठ में देसैः। मोटापा 
छि शरीर बेष्टोल, भदा लगता है । नारियों के नितम्ब, कूदे (प)08) प्रायः 
मोटे टो जति ह । निरन्तर गहयात्मकता के अभाव ओँ नितम्ब मोटे हो जति 
यातेमकता का अथं है नितम्ब के आस-पास के मयो का कम दिला, डलना 
कामे कम माना। गत्यात्मक्ताकी कमी छे मि पेधधियां ल्ीलापन छोड 
देती है । खसे उनका धाकार समाप्त ने सता दै, वे याहर फ॑समे सगते 
है । नितम्बन भारदह होते ह अपिदु घकार में भी बढ जति मतः विना 
धनींके भी नित्तम्ब बद सकते! 

शंरीरको यतिशील रखने एवं उचित मोजमके द्राराष्टी शरीरको 
घुष रखा जा सक्ता है । सुदटौल शरोर क सिए - व्यायाम भावर्यक है । 
निस्य भाषा घंटा तेजी ते धूमने जाये, कोर व्यायाम करे ! रस्यी कदना मी 
बहते ब्छा हे । कोह भो स्यायाम १५ मिनट नित्यकरे! त 

कमर पतलो करते का व्यायाम--कमर पतली करने के लिए सीधे 
लेट भाप । हाक पोषे पर स्ते । फिर धपती टमि जमीन से ६-७ न्व 


१५० ष्या खा्येमौरक्यों 


ऊषर उकठा्ये ! फिर दसके बाद कन्धे मी जमीन से इमे ही उटाएं व टगर एवं 
न्धे चितन देर निभ ऊपर रसे । इस व्यायाम मे हाथ जमीन को नहते 
चाहिए । ध 
एक व्यायाम मे सीषे खड्‌ होकर पैर आस-पास रसद । अब कमर प्र 
हाच रल कर दाये पैर कफो ऊपर उटाइये । मधिकं से घचिक जितना उठा 
स । चदन को मत भूकने दीजिए । वैर को विल्छुल सीषा रखने के? प्रयास 
कीजिए ! चार-पोच संकण्ड तक पैर उसी तरद्‌ रसिये } फिर नीचे ले गादए । 
यहे दस बार कीजिए ! इसी तरह वाये वैर की दस बाद कप्ररत कीजिए 1 
नौयरू--(१) एक नब, स्वाद के भनुसार सेधा ममक, एक पाव ममं पानौ 
मेँ मिलाकर प्रातः भूषे पेट दो माह पौने मे मोटापा कम होता है । यह प्रौगं 
सर्मा के मोसम भे ज्यादा उपयोगी ह 1 (२) एक नोबरु, एक गिलास गमे पानी 
पौर दो चम्मच शहद मिलाकर चार महीने तकपीनेसे मोटापा कम होता 
६1 (3) परालकके रखमें नीबू भिन्ना करपीनि ते मोटापा कम होता है। 
ना--चने की मीगी हुई दाल भोर शहद मिलाकर नित्य प्रातः वनिते 
मोटापा कम होता है! 
टेमाटर--जिनका मार अधिक हैव भन्नाहार पद नियन्त्रण करतेर्है, 
अपापाः कतर योगान पर ध्यान देते ह--टमाटर उनके लिए हितकारी है 
क्योकि धरोर से धिओआतीय दव्य षदायं व बातोंमे स्का, अटका खाना दारीर 
से बहर निकालने मे पूरी मदद करता टै । नित्य कच्चा टमाटर, नमक भौर 
प्याजके साय खाने से साप विश्वा करट, यापका मोटापा धीरे-वीरे कम ्टोने 


तेषा ॥ 
बही--दहौ मोटापा कम करने मे लाभब्रद है । 
पाछा भे काला नमक योर लाजा लिसाकर्‌ पौन स पोदापा 


कमहोतादै। 
चुलसी-ुलघो के पत्तो का रस, शदद तथा एक कष पानी मं मिलाकर 


पीने मोटापा घटता है 1 


मोटापा बाना 

भिधित श्स--एक नीबू, गर्म पानी में प्रातः पयं । इसके गाद्‌ 
माजर का रस भौर ४ गक पालक का रस मिला कर पीये । ष. 
कनहोताहै।! 

पानो -- (१) जिनका दरीर मोदा हो गया है, उह सदा गुनगुना भानी 
अधिक मात्रा में पीना चाहिर्‌ 1 भोजन से पहले एक गिलास युनगूना पानी पी 
लिया जाप तो मोणन अधिक महीं किया जा सकता । इस प्रमोग घे दो मीहुने 
म धर्बा घटने लोगी } डा ह्ूकस कौ राय मे सर्वोत्तम तरीका यहदैमि 
तीन गिलास पानी मे चुटकी भर नमक डालकर उवाल कर रख लिया धाय 
कौर स पानी का एक गिलास प्रातः भूखे पेट, दोपहर एवं रात को सोमे से 
पते पोयें । (२) काना साने के बाद एक गिलास गमं पानी जितना मर्म 
परिपा जा सके लगातार पीते रह । 


मोटापा बदाना 


पतते दुत शगीर दाते मीटापा वदना चाहते है 1 भोजन केदारा 
विकिर पुस्तक मँ वणित निम्न वोरो का लम्बे सभय तक सेवन करते श्हने 
से मोटापा बढता दै। 


फेला -दो पला खाकर ऊधर से एक पाव गमं द्रष तोन महीने नित्य 
कवन कणे ते मोटे हो जागे । 


अनार --मनार रकत्तव्धंक ह, इसते रक्त-संवार वदता है} शरीरभोट 
हौतादै। 
नारिय्त-यरीरको भोटा करता है । 
, छहारा --ष्हारा रक्त बनाता है । वल देता है, शरीर को भोय करता 
है। षम हारे उदाल रूर लाये । 
भटर---मटद लाने से रक्त गौर मांस यदृ कर दारीर मोदा होता है। 
मू्रूलो-- मोड़ मात्रा मे नित्य मूंगफली खाने से मोटापा बढता है ! , 
उश्द--छिलङे सहित उड़द को दास शाने से मख अवृता है} 
धो--चीमौर शक्कर मिसा कर द्लनि से शरीर भोटा होता (3) 


< ण्त्‌ श्याखाये भौर क्यों 


सालिक्च-निपमित मात्तिए करे घे क्षीण देह क वेजत यदृता है! 

यादाम-यर्हवादामकी गिरो! रातको पानी मिगोदे। प्रतः 
छिलका उतार कर पीस छे ! सरमे एक छटाक मक्वमे मौर थोड़ी सी छक्रर 
भिला कर डवल रोटी के साथस्लाये ¡ ऊपरसे एक पावदरषपीते। षः 
महन मे मोदे हो जामोगे योर मस्तिष्क भी तेज होगा । † 

श्हद--मोटापर बढ़ाने के लिए हद विवय दुष मे मिलता कर पीर्मे 1 

पनिी-पतलापन ोते प्रर पानी व प्रानी युक्त लाच अधिके 
चाष्ट । ताज! जल चार चष्टे धप रव दे! फिर रसते बच्चों कोनित 
एक निरिचित समय पर स्नान कराने से बश्च मोदादहो जता है। 

क 


मिरमी ( एथपएाऽ } 

मिरगौ मै रोगी को अचानक बेहोशी भा जाती है । उसके हाथ पैर कापते 
हि1 मुहे फागमाजतिरहै। शरछस्मयमे उसे होश मा जातताहै) रोक 
की तांधिक कोपिका से भचानक अधिक विद्युत निकलने लगती है, तया उसते 
दारीर में कड़ापन हो जाता ह मौर मस्तिष्क मे सन्तुलव का मभाव हो जाता 
टै तोखतेभिरगी रोग कहतेटै। 

असाध्य लक्षणम अधिकं फट्कते हो, शरीरक्षीण हो गया, 
सूकदी, भाहि चलायमान हो तो बहु रोगी बायुर्वद के भनुक्ार ठीक नीके 
सकथा । 
आनन्‌ - रोणी को प्रोटीन मौर विटामिन प्रधान भोजनदेना चाहिए) 
समकः जितना कम दिया जाय, उतना ही अच्छा है { इसते रोगी के ती ठीक 
होने कि खम्मावना यदृती है} छाकाहादी भोजन एकं दरव सर्वोत्तमे) छतेजक 
पदाथे--काषमी, पिप्रमेट, मोहरी भोजन मेही देना चाहिए । ङु दिनो 
फस, सम्नी, दूष टी भोजन मे देना चाहि९्‌ 1 रोमी को मय, दोक, चिन्ता 
मी रनौ चाहिपे 1 दौरा मवानेक माना है, भतः ध रोगौको धकेला नहीं 


श्हनेदे। 


भिरमी श्ण्डे 
सहायक उपाय--मिरग का दोरा पड़े पर रोगीकोमारामसेलषट 
रोदे) दौराशुरूहोतिहीदातोके वोच मे रूमाल की गुखो ननाकरदे 
दै जिसे जीभ न कटे) 
नीवू-जश्सी हीम नीनू के साथ चने से लाम होताहै { . 
प्याज- तीन भौ प्याज का रस प्रातः योदा सा पानी मिलाकर पीने 
धि निरगौ भानावन्दहो जाताहै। यद्‌कमसेकम ४० दिनदं। मिर्मौके 
दौरेमे प्याज कार्त सूघनेसे होरकीघ्र माः जाताहै। 
लहसुन--(१) मिरगी के बेहोश रोगौ को लहघुन कूटकर दुगानेमे 
हेशमेभाजाताहै। दस्र कली दूष मे उवाल कर नित्य खिलाने से मिरी 
रोग दरो जातादहै। यह्‌ प्रयोग म्बे समय तक करे। (२) सदसुनषको 
तेम में सेक नित्य साये । (३) तीन माग तिल मौर एक भाग लुन पौसकर 
३० प्रामकी मारा साते रुने त वात जनित निर्णी जिसका दोरा १२ धिनि 
भ धाताहै, ठीक जाताहै। 
अच--गच का वृं दस भ्राम एक चम्मच शहद मे मिलाकर वार्टेया 
एक कप दूष में की तेते रने से लाभ होवा है । 
करोदा--फरीव ५० पत्ते करीदि के पीस कर छाषठमें मिलाकर मित्य 
४५ दिन पीनेषिभिरणी वाना बन्द हो जातां) यह्‌ प्रयो पित्त जनित 
परमो में विष सूप से उपयो्री सिद्ध हमा है । पित्त जनित मिरमोका 
दौरा १५ दिन मे पडता है। 
--वेच सुधशौल क्रुमार जेन, जययुर 1 
मेहवो--भिरगी सेग में २५० भ्राम दूय के साय महद का ६० प्राम 
रख मिलाकर पिलाने ति रोगी को आश्वा से मषिक साभ होताहै। 
राई--याईं पीस कर सु धाने से मिर्थी की बेहोरी दूरटौ जाती दहै । 
लाल भिर्च ~ मिरी फा दौड़ा पड्ने पर लाल मिषं से बनी होम्योरैधिक 


भदर टिषर कंप्सिकम एनम की शु बरद नामे डालने सेहोध्र घा जवां 
1 


कालोमि्चं--रानीमे पोखर ठीनङद माककेनयने मेंशकनेते 
भाणातादहै। 


न क्या खाये बोरश्यों 


दुससौ--वुलघी के हरे पत्तो को पीस कर भिरथी यापे के धारे धरो 
पर अरतिदिन मालिदा करने से लाभ होता है1 

२१ जायफलो--२१ चाधस्लों की मासा पहने रहुने से भिरयौ रोग २ 
लाभहोतादै। 

लनार-जनार के हरे पत्ते १०० प्राम, पानी ५०० प्राम पिता कर 
उषा । चौयाहे पानी रहने षर छान कर ६० प्राम धी भौर ६० प्राम चीनी 
मिला कर सुबह दाम दो बार नित्य पिलाने से धिरणी ठीक टो जाती है। 


स्त्री रोग (कणभषययऽ 1884588) 


मासिक-धमे (0लष^1. 186५६6४) 


भारतं में गमं जलवायु होने से १३ वपं बाद पौवन-विकात शेते सपता 
है! इषब्माधुसेही मासिक-घमं भारम्भष्ीषाताहै। प्रत्येक युवा स्तौ 
मोनि-मागे से कहर महीने रक्त का क्षाव होता है, इसे "'मातिक-धर्म'' कटते &। 
मासिक-धर्मं फे रक्त का धन्वा धोनेसे घट जाता है। यदिरक्त कषमया 
नष्ठी टे तो यह रोगका लक्षणटै। मासिकं का रक्त प्रायः तीन दिनि 
निकलता है! इन तीन दिनोसमेंस्मीकोञाराम करना चाहिए! निरनहीं 
धोना षारिए्‌ । पानी कां काम जैसे कपड़ा धोना, फं धोना नही करना 
चाहिए 1 गमं खाना खाना चाहिए 1 

्नारियल- नारियल खनि से माक धमं दुल करमातादहै। 

मरर--माहेवारो को कावर दुर करता है । 

राह- माक धमं में गद्बही हेते पर भोजने पहतेदो प्राम राई 
पिष हई पृते प्रास के साय नित्य चाये । 

बुखसी-षुसदी की जद को छायाम सुलाकर सीख कर भौया षम्मच 
पानम रलकरलाते से अनावप्यरू रश्ठसाब बन्द जषा है। 


~> - 


कष्टातंव श्वद्र 
कष्टार्तेव ( एश्ऽानष्ारणरारत०६ ) 


मासिक-धमे प्रोर का प्राकृतिक षम है । किसो-र फो मातिक-षमे होनि 
में ददंष्टीठा है, दसे कष्टातंव कहते ह ! यह्‌ भआराममय जीवन विताने वाती 
र भे श्रायः १८-२५ वपं कीमायुमें्ोताहै। हृदो प्रकारकाहहता 


(१) रक्ताधिक कष्टातंव (01४०७१४० ४8प८भा0068 
(२) एँठनयुक्त „+ (898०९) त ) 
रक्ताधिक कष्टातेव--यह ददं विवादित नारियों में म्मा के वास 
फासकेशगोंमेष्टोता षै) दें मासिक-धमं फे तीम-वार दिम प्ते ही धास्‌ 
हो लक्ता है एषा मासिकू-परं आरम्मष्टोनेके सादी पमे भापरीकषी 
णाता है। कम मेहनत करने वासी महिलार्मो को यह ऽ्पाका होती है । ज्यादा 
चीनी खानि मौर व्यायाभकरे से हसे राम मिलता है। 
एेडनयुकंत कष्टातिव चिकित्सालय भे हती की रोवणिर्या ज्यादा 
नाती है । वह प्रायः कुवारी लड़कियों को होता दै । यष प्रापः मासिके 
केप्रारम्भसे प्रथम प्रसव तक होतादटै। यहु ददे गर्भाशयं होताहै। हेज 
ददं आधासे एक षष्टे तक रषताहै। कपक्पी, जी भिचलाना कैभीहो 
जौ है! 
कारण --मासिक-घमं मे ददं होने के कारण पूर्णतः अमी ठक शात नहीं 
हए दै! जो शत हए ह वे है--यच्चेदानो का छोटा होना, बच्चेदानी में रक्त 
क्षी कमी तषा जननेन्द्री के सभी भार्योका सामंजस्य सेकायंनकरता। 
हार्मोनस का भसन्तुलन प्रमुख कारण है । स्नायु लौर मस्तिष्क के मविगो को 
` पन्युित्त रखने वाते सोहियम घौर पोटाणियम लाच तत्वों का भोजनम 
असन्युलत रहता है, जिसमें स्वर्यो मे मानसिक तनाव वेना रहता है । बिह 
श्रौर बच्चा दाते के याद यह 'दोमारी पने जाप ठोकष्टौ जाती है। 
भोजन # हारा चिकित्सा--सन्दुि् मोजन स ! चटपटे, मीं पदावं 
लिप वाति चावस, मांघाहार कम से कम से 1 शथारी सदृक्यं को मासिक 


1 


१८६ क्यासाये मौर बयो 


धर्मकेदिनोमे प्राचः भे पेट नीघ्नु, नाभी का रस पीना बाहिए । इन र्यो 
४ भे पौटासियम की कमी दुर होती है! ददं यासी जगहों पर चेक 
करे; 

सूली- मूषो के भरनो को पीस कर ४-४ प्राम सुह, दोपहर, शाम हीनं 
खारगमे पानी से एकी घने षे मास्िक-घमं सुल कर माता है, दवं ठीके 
जातादै। ६ 

हग माधिकनधमं मेषो तो ष्ठी का सेवन साम देता है । 

जाजवाषहन -गुड भौर लाजवाह्न धी मे हलवे की तरह बना कर खाने 
से ददं एवं सककर माने वाला मासिकष-धमे ठीक हो जातां दै। प 

सौठ-जिन मविवाहिता्मो के मासिक-घमं मे ददं ,होवा है वे साठ मौर 
रने गुड़ का फाक़ा पीये । परहेज पीतल पेय तथा सटी चीजों का रलं । 
शाम होगा, परीक्षित है1 

लीम--यदि मातिक-षमं के दिनोमे ददं जाधोमेष्टोतो माघिक-मं 
के पिनो नित्य मीमके पत्तौकारस ६प्रएम, मदरकका रस १२ प्राम, 
ने ही पानी मे मिता कर पिलाये । ददं मेँ तुरन्त माराम शोगा । 


अतिरज (श्षशारणररप्त^७+) 


कमी-कमी मासिक-धमं मे अत्यधिक रक्त साव करट दिन त्क होता रहता 
है 1 वह्‌ खन्धिकाल (ाप्पकपं० एषन्तं०्द) जें भी किसी-किसी मर्हिना को 
क्षटप धिकः रतस्लाव होता रहता है 1 जब अधिक रक्तलाव होष्टाहोतो 
चारा पावकी मोरके दोनों पायो के नीवे एक-एक ईट लगा कर्ते 
का हिस्सा ऊंवा करङे सुलाये । तेल, भिं, गमे प्रहत के पदार्थं सनरन 
चे \ सीदत पेय घे । स्म वातावरण अते रसोई घरमे कामन करे। 
कनार-अनार के सूखे छिलके पौष कर छान ले! इसकी एक चम्मच 
षी द्ोर्डे पानीदेलिने दे रश्तस्राव षन्ददोजतादहै) 
अंतिया- (१) २० प्राम धनिया २०० प्राम पानी म उबासे, जन ५० 
श्म बागी रह जये तो छान एर भिधौ मिलाकर पिला दे । इसे भाषिक 


अलाते १६७ 


म र बरिष रश् प्राना बन्द हो घाता है । (२) पिस भा यिम), देपी 
स ( चकर), चोन को मिषाकर सानि से रक्त गिरना बन्द षो 
गदा है । ४ 


अलपरज 
हगि--मापिरु लाद कम घाता हो तो षीय का धैव पाभ देवा 1 
अनातेव (^धषणररप्ण्+) 

मािक-पमे का म्‌ होना अनाव कसाता है । मासिकःचमे न हनेषि 
धमे कारण ह । स्थानीय अननागों के रोग, वच्चेदानी कान होना, प्रजनन 
अगो व जन्य यान्तप्कि धो फा विषघ्न होना, घरीरके विभिन्न हार 
सोनू भे तालमेल न बैठना ॥ बण्चा हनि के बाद कर महीनों तक मो माधि 
घम भ प्रायः बन्द रहा. । रजठाल्वता, मातसिक़ पात, मानसिक विधा 
कमार, मासिक-पमं के पूवं व पर्वाव ठंड सना, पानी से भीषा वावि 
कारिणो चे भनातंव होता है धनातेवके भराहतिक्‌ कारण ह गर्मादस्था, 
स्मोनिवुत्त कास, धिथु का स्ठतपान भादि ! चिक्त्ता फरते सम सरवप्रचयम 
कणो को परकर । ^ 

भूलो--मूमी के बीभ, पाजर क बीज भौर दाना मेथी तीनौं समान मत्रा 


भ पो टान कुर दो चम्मच गर्म पानी से ष्कीरदे। बृन्द मासिक-धमें सूत" 
केएलयिगा! 


तिल --काते तिल बीर गु भिलाकर पानी से उवालकर छान लं । ठंडा 


षने प्र नित्य पीये. कछ दिन पीते रने से बन्द टमा मास्िक-साव घारम्भ 
हि जापेगा। 


" नंमक--टण्डी हवा या पानी उं काम कने भोदिक्षम्यमे नही मा रहा 


८५ तो दो-दो पराम नमू पानी दिनमेंतीन कारते। मािक-षमं 
संगेमा । 


भजबाईन सके हए मासिर षमे कोल कर साने के सिए प्रान 
अवाहन का धुर्न वो शार गमे इवते दं । 


+ 


एन्य क्यासये' मौर मयो 


सुलसी--मासिक घमं फे पर तुलसो के नीज एक चम्मघ एक गिता 
पानौ भे उवा कर माधा पानी रहने प्र पीने से मासिक धमं माने लगता ई 
नीम- ५० नीम की कोपलों फो एक गिलास पानी में उवा । .भाष 
पानी रहने पर छान कर पिलाने से मा्तिक-षमं चादृ हो जाताहै। 
गभाशय स्थानच्युति, योनि-संकोचन 
किसी-किसी स्त्री का गर्माशिय बादर मा जाता है1 इसे गर्मापिय स्पा 
प्युति (116४5 7०27956) कहते है । योनि ढीली समतौ है † ठेसा ्ोने पः 
किटकरी सीन भाग, माजुफल एक मागर वारोक पीस कर मिला । पाप 
मलमभेल के कपटे मे यां गौजमें इषकी एक चम्मच शाल कफर पोटमी 
गनां । से रात को सोते समय योनि मेरे । योनि सिङरड़ जायेगी, ढीलापन 
ठीक हो जयेगा । एलोपैविक्‌ चिकिटसा मेँ र्भादाय बाहर भाने पर भापरेशन 
कराने फो साट्‌ दी जाती है । ोम्योषैयिक चिक्षित्सा भी द सम्बन्य् 
सामकारोहै। हरप्रकारके रोगोंको सफल चिकित्सद लिएतेखकष्ी 
होम्योपेयिक व्यवहारिक चिक्रित्सा-सार पुस्तक पठेः जो लेखके से मी पर्व 


करराकते टै । 
चेहरे पर भा, दाग, धव्वे 

मीत्रू-(१) स्वया पर जहा कष्टौ भी चकत्ते टो, उन पर मीत काटुक्णा 
रगे । नीबू मे फिटकरी भर कर रग । सपे घकत्ते (८८०५1०5) इतक एं 
भववेगे ओर त्ववामें निलार भवेम! (२) नीके रसर्मे खमुदकाम्मग 
वीसकर मिला । राव को मूह पर हए धर्मो पर ये लगाये । कुठ दिनो मेषम्दे 
साफ हो जयेम समुद का काण न मित्ते पर केवत नीड का रष 
ही रगे आलोके नीवे काते दर्मो परमीतर का रख दरम की माद भे 
मिस्र सगा्पे । र 

केकडो--ककदी का रद त्वषा का रथ सार कर्ता द । बेहरे पर दाव, 
ताम्बेफरंगकेपम्बे । मूहासेषहोह्ो नित दृकटीका रख पौ । बेहरेषर । 


बेरे पर भ्या, दाम, घम्ये १८४ 


की राद कर पानीप चौर्ये 1 इसपर शये स्वया की चिकना (1 
धतो फ़ हौ जापिगी 1 
, चावल रषद पायसो को पानी भे मिगोष्ट उस पानी ते चेरे चोनेसे 
की मोई मिख्र रग साफ़ हो जाता है1 

हय --ेहरे पर श्रई, कील, मूहाते, दाग, षम्य दर करे के तिएसोने 
है षह गर्म दूष वेदरे पर मलं । वेरा धोर्ये। माया पण्टा बाद घा 
पानो पे बेह धो । एषे बेरे का सौम्दये बदेगा 1 चेहरे के परयो पर 
भारो दूष के काग मसते ते धन्वे मिट जते दै । सोते समय चेहरे प्रषकी 
मां सगे पे भो कील, मोदा मिटती है । 

घोरो सोति समय धी को चेहरे पर मले से बेरे के काते दाग 
भोरभोटके दाग मिट जतिहै। 

एरण्ड फा तेत--पएरण्ड मे तेल मे चने फा लाटा मिाकद बेरे १९ 
एवो से मोर भादि मिटकर बेहर सु्दर षौ जाता है । 

कषापफत --मागफल करो दष भे चिस कर चेहर प्रर लेप करं । दषते 
धमे पिरत है मौर चेहर निखरता टै । 

तुलसो-(१)तुलसी $ पततो कार भौर नीबू का रस्च समान मावा 

भं मित्ताकर लयति ते छाया, कोई, मृदात, फाले घब्मे आदि दीक 
पतिर) 

(र) बेरे पर काली दयं हो तो परात्ता पोदोना पीस कर निच कर्‌ 
एका रघ बेहर प्र लगाये मौर भा घण्टे के तक रहने दे 1 घाम को तुलसी 
केष पीस कर द्द पर नेष करं शौर माथा धण्टा स्ह दे । इसके माद 
पानी पौल । तीन महे ठेसा के से वेदे की सदया सिट धार्येगी। 


पैर के तलुओं में जलन 


सोषतो -शोरो पा चोपा को काटकर पहा गूदा पैरङे सुरभौ पर 
मने ते र्मा, जलन, मभका शूर होता. । 


१९० क्या सपे" गौर्यो 


करेला--रैरो मे जलन होने पर करेले के परतो कै रस कौ मालिदा करे 
लाम होतार्है। 

मैहौ- गर्मी के दिनों मजिनं सोगौ के वैरो मे निरन्तर जलन होती है 
उने ष॑रो में मेहदी समाने से लाभष्टोता हैः 

माम--हाय कयो कौ जसन मामकी बौर (कल सगे से प्ते निके 
चलि एूल) रगड़ने से मिट जाती है । 

घौ-तल्वो, हय परो मे जलनष्टो तो घौ मलने से मिट जातीदहै। 

फतीरा-- यह्‌ एक प्रकार का रगोदहोतादहै। इसे कूट कर ष्टे. 
दुकठे करसे । यट पानीमेंष्टूल कर बहत वृता है । यह दो चम्मच रात को 
एकं गिसास पानी मँ भिगौ दे । प्रातः एूल जयेगा । इसमे शक्कर मिलाकर 
प्रातः खार्ये । इसे रूने रे दाय पैरो की जलन ठीकहो जाती है। 


पैरों की अयुकियां गलना 
मेहेवी- पाव फी धंगुलिय। मलती हो, कटी तो सरसों काते 
. पमरमाकर मेहदी छिड्के । पानी मे काम करने से यदि अगुलियां गल गयीं 
तो मँहदी का एक माग शौर इसकी भाधी हल्दी दोनों को मिलाकर नित्य दौ 
धार लगनिरे लाभ हेता है। £ 


फेफड़ों का रोग 


अंगूर--फफडों के ख प्रकार के रोग-यढमा, ससी, युकम दमा भादि 
कै लिए भगूर अच्छे 

अजौर- फफ के रोयो मे पाच वजीर एक गिलास प्रानी मे उबात, 
क्र्टान कर यह्‌ पानी सुबह, छाम पीये । 

सदशुन - लहसुन के प्रयोगे क्फ गिरना कम होता दै लाना कनि 
फ बाद सदपुन का सेवन करे । 

शहुद--केणड के रोगो मँ शद सामदायकदै । स्खर्मे एषठ क पेना 
भ छह्द अधिक प्रयोग र्मे साहे &। 


काटा चुमना १६१ 

तृती फे मे कफनमा हो हो तुलसी ॐे भूरे पत्ते, कतया, कदर 

भोर तायव समान मातरा, तौ गती शक्कर वारो पीव तं । यह्‌ हेम्मो- 

पी का > दिवू्ं (पपस।ज्ो वन जाता है} से चुटकौ भर मुष्ट, 

शाम सेवन करे से जमा टमा कफ बाहर निक्त जातौ है । यदमा (व. 8.) 
बापाठमी ष्ठृं। 


कांटा चुभना 

तिल -जहा कांटा चमा, उते सुरस कुरेद कटुः निकालने का प्रयास 
करे \ पदि काटा नहीं निकले तौ तिल $ तेल र्मे ममक मिलाकर ट सिगोकर 
काटि पर रणकर पटो याधने से काटा निक्त जावा ६ । 

श्रुड--कांटा नूम जये, बाहरन निक्तेतो जष्ौकटा वुभा हो, जसे 
भरसे कूरेद करं गुह ओर अजवाहन गमे करके बाधने से कीटा बाहर निकले 
जाताहै। 

हीग--कांटा चुभने पर हीय का घोल उस स्यान पर भरदैनेपे कुछ 
समय बाद वह स्वयं बाहर बा जाता है । 


नामि रल्तना 


नाभि के स्थाने से हटने, सही काभ न करने प्रायः वेट में ददं, गष, दस्त, 
भूस न सगना भादि देते ह! इनको हूर कटे कै लिए नाभि को सही बैठना 
चाहिए । नामि बैठनिके वाद कुछ लाये । ॥ 

सरसों क! तेल --नामि पर कोई पेल, विशेषकर सरसो का तेस सगरा 
सेनाभिटलने म लाम होता है । रोग कौ सीग्रता होने पर रेका फोया तेल 
भे भिगौकूर मे नाभि परर । इते टी से वाध सत्ते है; 

सौफि-दो चम्मच सफु पीकर गृ मे मिलाकर नित्य ५ दिन खतिसे 
नाभि र्ना, जगह से हृटना बन्द हौ जाता है। 


- ~--*>-- 


भोजन के द्वारा चिकित्सा 
नवां संस्करण 


डा० गणेदा नाराय्म चौहान * 

भोजन, रोगी भौर चिकित्सा एकः दुसरे के सम्बन्धित ह । उचित भोजन 
की व्यवस्या होने रोगो के रोय निवारण में सहाथत। मिसतीहै। रोगी द्वारा 
खनि के निए पू जाने पर रोगी को वे खाच पदां बतानि चाहिए जौ पुष्टि 
फ़रहो, स्रायहीभोपधंकीतरहही रोग निवारणे सहापता करे। दत 
पुर्तक मे (१) रोमी वथा लापे भौर भयो, (२) निरोग रहने के लिए हम 
भयाय ? सायकौ भोज्य पदार्थो से चिकित्सा करना बताया गया द 
भरुव्यवेस्थित भोजन के भान के लि पस्तकं उपयोगी है । चिकित्सा 
& सिदत को ध्यान मेँ रते हुए उचित मोजन को व्यवस्यां इष पस्तक में 
दीहै। 


लेखक की अन्य उपयोगी पुस्तकके 


१. दोम्पोपेयिक व्यवहारिक चिङ्त्पा घार ` ८.५० ₹० 
२. वेटके रीरगोको होम्यो चिक्त्ा २.५० ३० 
३. शूना २.०० ₹० 
"४. कटिवेदना १.०० ₹० 


४. भोडनङेद्वारापेटके रोर्यो की चिर्ठा--ले० --वर्मां ३.४० ० 
६, अरो बवासीर की होम्यो चिकित्सा ने०--वर्मा ३.६० ठ० 


परिशिष्ट 
पाचन संस्यान के रोग 


(19६45८5 0 वप्र £ णठष्ञाय$८ 5४7) 


नोभ्य्‌ : यदि भ्रापके पाचन श्रद्ध कायं नही करते, भौ्जन नही पचता, 
पेट मेंगेमङे कारण हृदय परवोक प्रनभव होता दै, पेट एूल जाताहै, 
रत को नीद नदी प्राती, भोजन भली प्रकार नहीं पचता तो एक गिलात 
गमं पानी मे एक नीमू फा रस मिलाकर वार-बार पीते रहने से पाचन-परङ्ग 
भौर शरीर की धुना हौ जाती है । रक्त प्रर शरीर के समस्त विरये 
पदाथ मूत्र दारा निकल नाति ह| कृखही दिनो मे शरीरमें नर स्फूति भौर 
न्द शक्ति ्रनुभव होने लगती है । पच होने पर नीमू कौ फाक पर नमक 
डाल कर रमे करके चूममेसे खाना सरलता से पच जातादै। यङृतके 
समस्त रोगौ मे नीमू लाभदायक होता दै। 

नारेगौ : जिनकी पाचन-शक्ति खराबहो उनको नासगीकारस्रतीन 
गुने पानी मे मिलाकर देना वाहिए्‌ । 

पालक : कच्चे पालक का रस प्रातः पीते रहनीसे कृखही दिनों 
कन्म ठीक दो जाताहै। श्रौत के रोगो मे इषकी सब्जी लाभदायक द । पालक 
प्रौर बथु कौसम्नी खाने भौं कन्न दुर होताहै। कुचं दिन लगातार 
पालक प्रधिके मात्रामे ्रनेषेषेटकेरोगोमे लमभहोतादै। 

भ्रदरक : (1) 6 प्राम म्रदरकं वारर काटकर थोड़ा सा नमक लगाकर 
दिनमे एकवार 10 दिन तक भोजन से पूते ख्ये । इससे हाजमा ठीक 
होगा, भूल लगेगो, वेट को मैस, कं दूर होगा, मुह का स्वाद ठीके होगा, 

जन की भ्रोर शचि नेगी । मीम मरौर कण्ठ मे चिषटा बलगम साफ 
दोगा । 

(2). सोढ, भ्रजवादन पीस कर नीम्दरू के रसम तर करर्ले। इते द्याया 
भे मुखा करनमक मिला सं सुबह, शाम पानी मँ एकग्रामर्ले। इससे 
पाचन-विकार्‌, बायु-वीडा, खट्ट डकारे ठोक होती ह । ` 

(3) सोट, हीग आर काला नमक तीनोका शूरं गस ` बाहर 
निकाचता है । 
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(4) पेट एूनता हो, वदहनमी हो, श्रदरफ के टुक्डे देशी घी मे सेक 
कर्‌ स्वादानुसरार नमक डाल करदो बार नित्य खाँ) इते वेट के सामान्य 
सभी रोगटीकेहौ जयेने। 

(5) एक चम्मच भ्रदरक का रस चौयाई कप पानी मे मिलाकर पिवे। 
यह्‌ पाचन-संस्यान के हरेक रोग मे लाभदायक है। श्रदर्क पाचन सम्बन्धौ 
रोगो मे लामदामक है । जब कभी वेट खराब हो. भ्रदग्कं सेवन करं ।. 

(6) भ्रदरक के बारीक टुकडे कर सँ, इन्दे नागरवेन के पान (खाने का 
पान) मेंसुपारी की नरह्‌ डाल कर षान को सपेट से तयां एकरूरलौग ऊपर 
से चुभा दे इस प्रकारषानमे प्रदरक के टुकड़े भरकर वड़ा वाधते, 
इनको नोव के रसम दबो दे भौर बोस दिन तक पद्य रहने दे । नीबरूके रस 
भे स्वादनुसार नमक ढाल दे । इसके याद एक पान नित्य भोजन के साष साये । 
ससे भोजन सरलता से पच्ेगा तथा पाचन सम्बन्धो रोग ठीक हो जायेगे। - 

पेटके रोग 

जामून पेट की बीमारियों में जामुन लामदायक है । इसमें दम्त 
बाधने को विशेष शक्ति दै । पेट-ददं, दस्त लगना, श्रग्पिर्माव होने पर जामुन 
केरसमे सेधा नमक मिलाकर पीना चाहिए 1 

केला : विभिन्न प्रकारके जररान्त्ररोगोंमे भोजनके ल्पे केला 
खाना रोग-निवारण मे सहायक दै। यहे बच्चो श्रौरदुव॑ल लोगों कै तिष्‌ 
पोपक प्राहार है । वच्चो प्रौरं वटो के हेर प्रकार के दस्त, जठर 
शोप (0495) वृटदान्त्र शोय (01.715) प्रौर भ्रामाणय-व्रण 
(6471८ एा.८हार) मे भोजन के खूप मे केला प्रारोग्यदायक है) यह 
भ'तह्ियो की सूजन मिटाता है । + ५ 

भनार : मेदा, तित्नी भौर यङ्ृत की. कमजोर), संग्रहणी, दस्त पौर कं, 
पेटन्दं भ्रनार खाने से ठीक हो जते 1 यहं कन्ज करता दै ॥प्रनार सट्टा 

भरर मीठा होने से पाचन-गक्ति बढाता है; मूत्र लाता है । इसे भोजन के रस 


का निर्माण पर्याप्त मात्रा में होता है! 
भाज: गाजर से विटामिन बो-कम्पतेमस मिलता है जो पाघनसस्यान 


को रक्तिसाली बनाता दै । मोजन न पचना, वेट मे वायु दा होना स्पे दूर 
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दो जावा है! इमे प्तं को म॑, रेखन, शोच, धाव, जलोदर एपन्डीसाईटिस, 
वृहदातन्वर शोध,{(601.1115) सडाद, राश दूर होजातीहै प्रौरमल 
मे ददर नही भाती । इसका रक्त पीते ही भराराम प्रतीत होता है । ्रौरधि ते 
विकित्ता ङे तिथे मेरी स्तक व्वेटके रोगो की होम्यो चिकित्सा" पदे1 
वलगमौ वीमारियोमे काम करती है। दस्त साफ लाती है । भूव बढाती है। 
मुह की वद्र दर करती है । 

प्याज: व्यान, खान की इनि उत्पन्नकर्ता है, भूख बढाता है । खनि 
को पचाने भे सहायक है,1 यत, तिद्ती.त्{ पन्न को उत्तेजित करके प्रधिक 
काम करने योग्य वनाताहै। पेट की वायुको बाहर निकाल कर पेट-ददं 
भ्रीर प्राफरा द्र करता है. स्थान श्रौर जलवाधुके परिवर्तेनसे जो बुरे 
मभाव स्वास्य पर पडते दै, प्याज उनको दूर करता है । प्रमल-पित्त दीक 
करता है । प्या को प्राग मे गरम करके कुट कर रय निकाल कर उतम एक 
भ्राम नमक भिलाकर पिलाने से पेट-ददं क होता है। ` 

मूस : भ्रगिर्मांय, भ्ररचि, पुराना कञ्ज, गैस होने पर भोजन के साव 
भूल पर नमक, काली भिचं डालकर दो गाह तक नित्य खाये ¡ इसत लाभ 
होगा।पेटकेरोगमे मूली कौ चटनो, श्राचार, सब्जी भी उग्योगीहै। 

श्वारपराठा' : ग्वारपाडे का ताजा रस 25 प्राम, शहद 12 प्राम प्रौर 
प्रापि मौमबरका रस मिलाकर दो वार सुबह-शाम पीते रहने से समी प्रकार 
केषेटके रोग दोक हो जति ह । 

चौलाई; पेटके रोगोंमे चौलाई की सम्जी-खाना लाभदायक है! 

"^ पेट का भारीपन 

सोक: नोदके रसम भोगी हृद सौफको भोजनक वादिते वेद 
का पारीपय दूर होता है, भूत खुव.लगरो है, तथा मल मी सा राता है । 

~ डकार 
हींग: उकार भ्रधिक प्रातो होतो वाजरे केदानेके वराबर हीग गृह 


या केत भे रखकर साये 
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प्यास श्रधिक लगना 

नारि : प्यास अ्रधिक लगने पर नारंमी लानि सै प्यास कम होती है 

सेव: सेव का रस पानी मे मिलाकर पीते से ध्यास कम लगती है। 
जिन्हे वायु विकार हो, उन्हे यह लाभदायक नही होगा । 

श्रालूवष्ारा : भालूबुलारे को मुह मे रखने से प्यास कम होती है । 
® श्रमरूद, सलीची, शहतूत, सौरा : प्यास को दूर करने मे सहायक दै । 

लोग-- प्यास की तीग्रता होने प्रर उवलते पानी मे लोग दाकर 
पिलाये । इससे प्यास कमं हो जाती"है । (परीक्षित है 1)  । 

जायफल- प्यास किसी भी रोगरहोतो जायफल काटुकद़ामुहमें 
रखने से लाभहोतादै। 

तुलसो-- किसी भी रोग मे यदि प्यास भरधिक होतो तुलसी के पततो 
को पोसकर, पानी मे मिलाकर, नीम्बू नीचोड़ कर, मिश्रौ मिना कर पिलाने 
से प्यासंकमहौ जाती है। 

पानी--यदि सुष्कौ की प्यास शरधिक हो तो गमं पानी पीने ते ठीक हौ 
जाती है। 
मीव्‌-पानौ मे नीबू निचौढ कर पने से प्यास कम लगती है। व 

इलापची--वारह छोटी इलायची के छिलके एक गिलास पानी 
उवाले ! श्राधा पानी रहने पर इसके चार हिस्ते करके वार बार दहर दोषण्टे 
से विनामे । प्यास अधिक नही लगेगी । किसी मी वीमारौ मे यदिप्यातत 
भरषिकडहोतो इससे ठीक दहो जती) ति 


वायु-गोला 
मीम्ब्‌ : दो चम्मच नीम्बरुका रस ग्म पानी में मिलाकर पिलाने से 
"वायु-गोला' मे प्राखम होता है । 
एरण्ड का तेल : वेट मे गांड की तरह मार को “वायु-गोला' कहते है। 
यह घटता-वढता ६ । एरण्ड ए तेल दौ चम्मच, यमे दूष मे मिलाकर पीने 


सेद्समे लाभदोताहै) 
लमक : सेधा नमक एक माग, देशी चीनी (वरप) चार भाग मिलाकर 
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षा चम्ममर गनै पानौ से नित्य तीन बारेमे से वापु-गोलाः मे लाभ 
हता है। . 

प्रजवादन : म्रजवाईइन एक चम्मच, काला ममक एक चौधाई चम्मच 
कोनो को पो कर चा मे मिलाकर पीने से "वायु-गोला" मे लाभि होता है । 

` तिल्ली 
नोस -नीम्ब्‌ को वीचमे मे काटकरभ्रौर उसको गमं करक योडा नमक 

मिलाकर कई दिन तक भोजन से पूरं चूसने से वी हुई तिल्ली (प्लीहा) 
रपे प्राकृतिक प्राकार्मेञ्राजातीदहै। 

प्राम--70 ग्राम भ्राम का रस, 15 ग्राम शहद भं मिलाकर नित्य प्रतिः 
3 सप्ताह पीने से तिल्ती की सूत्न श्रीद धाव मे लाम होता है । इस श्रौषधि 
भ लाई न लापे । 

परोता--तिल्ती मे निममित पपीता खनि से लाभ होता है। ष 

ग्जर--गाजर का भ्रावार बर्नाकर लिलानि से तिल्ली कमहो 
जतीहै। 

करेला--करेने का रस 25 प्राम एक कप पानी मै मिलाकर निद तीन 
` .भार्‌ पिलनेसे निरी कट जारी है। अ 

वेन ताजा लम्बे वेशन को सम्यो ज तक मौसम में बेगन सदै, खाति 
रै, इषे तिल्ली बदु हृ हो तो उसमे श्राराम मिलता दै। न 

प्रजवाइन--15 ग्राम श्रजवादइन प्रातः मिष्ट के बर्तन भे एक क पानी 
भर भिणोदे। दिने मकान मे मनोर रातको सुले, भरतम रक 1 दे 
दिन पत्तः दानकर पि । इते लगातार कंदह दिन पिव 1 इरे तिस्ती वदी 
दृष्तो ठीक 1 > 
प (थ एक माह तक पेट परर भोली मिट लयनि 
सेसामहोताहै। । वि 

। ` अतो मं घाव 

सवपते मे च्य स्हुने परेव कारस्र पीति रहने ते भारम 

मिलता है । 
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प्यास श्रधिक लगना 

नारे : प्यास श्रधिक लगते प्र नारंगी लाने से प्यास कम होती दै। 

पेय: सेव का रस पानी मं मिलाकर पीने से प्यास काम लगती है। 
जिन्हे वायु विकार हो, उन्हे यह लाभदायक नही होगा । 

भ्रालूवुलारा : भरासूबुलारे को मुह मेँ रखने से प्यास कम दीती है। 
* श्रमरद, सघ, शहतूत, णीरा : व्याम को दूर करने में सहायक ह 

लीग--प्यास की तीग्रता होने पर उवलते पानी मे सौग दालक 
पिला । इसमे प्यास कम हौ जाती दै । (परीक्षित है +) क 

जायफल- प्यास किसी मी रोग्मेहोतो जायफल काटुक्ढ़ामुहम 
रखने से लाभहोतादै। प 

तुलसी-- किसी भी रोगमें यदि त्यास ब्रधिकदहोतौ तुलसी के पत्तों 
को पीसकर, पानी मे मिलाकर, नीम्बू नीचोड़ कर, मिश्री मिना कर पिलाने 
से प्यासक्महो जाती है। ५ 

(४ व की व्यासं प्रधिकहो तो गरम पानी पीने से ठीक शे 
जात्ती है । 

मौमू-पानी मे नीबू निचोड्‌ कर पीने से ध्यास कम लमती है 1 = 

इसायचौ--बारह घोटी इलायची के चितके एक गिलास पानी 
उबासे । श्राधा पानी रहने पर इसके चार हिस्से करके चार बार हर दोषण्टे 
से पिला । प्याम श्रचिक नही लमैमी । किसी मीबीमारी म मदि प्यास 
परधिकटोतो इससे ठीकहौ जाती है 1 

वायु-योला , 


नोम्ब्‌ : दो चम्मच नीम्बरूका रघ गम 
श्वायु-गोला' मे प्रारणम होता है 1 

एरण्डका तेल ;पेटमे गांठ कौ तरद्‌ 
यह पटतावदताहै । एरण्ड गा तेव दे 
से द्मे लमिदोतारै। 

ममक : सेधा नमक एक भाग, देशी 
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श्राधा चम्मच गर्म पानो से नित्य तीन वारतेने से चायु-गोला' मलाभ 
होतादहै। + 

प्रजवाहन : प्रजवादइन एक चम्मच, काला नमक एक चौधाई चम्मच 
दोनी को पीक कर दछाठमे मिनाक्रर पीनेसे वायू-गोला' मे लाभ होता है। 


तिल्ली 


नौम्य्‌ -नीम्बरू को वीचमे मे काटकर श्रौर उसको गर्म करके थोडा नमक 

भिलाकर कई दिन तक भोजन से पूर्वं चूसने से वढी हई तिल्ली (प्लीहा) 
प्पे प्राषतिक प्राकारर्मेश्राजातीदटै। 

प्ाम---70 प्रामः भ्राम का रस, 15 प्राम गहद मे मिलाकर नित्य प्रातः 
3 सप्ताह पीने से तिल्ली की सूजन भौर घावमे लाभ होता है। शस प्रौपपि 
मे खटर्दिन लायै । 

पपोता--तित्ी मे नियमित पपोता खाने ते लाच हता है । 

ग्लर--गाजर का प्राचार बनाकर किले से तिल्ली कमहो 
जतौ है) 

करेला--करेले का रसं 25 प्राम एक कप पानी में मिलाकर नित्य तीन 
आर पिलनिसे तिल्ीकेट जारी) 

घेशन-ताजा लम्बे वैगन की सन्नी जव तक मौसम मे गने रहै, साते 
रह, हसते तिस्नी बढी हृईं हो तो उसमे भ्राराम मिलता है । 

इअजवाहन--15 प्राम भरजवाईन प्रातः भ्र के बर्तनमे एक कप पानी 
मै भिगरदं। दिनिमे मकान मेप्रीररातकोषुतेमे, श्रोषमे र्े। दषे 
दिन प्रातः छानकर पिये । इसे लगातार प्रह दिन पिये । इससे तित्तौ चद 
इहे षो ठीक दहो जाती है। 

भिद्टौ--तित्ती के रोग मे एक माह तक पेट परर गीली मिटटी लगाने 
सै साम होता है । ग्रति मे 

श्रतं मेघाव 

पेव~प्रातोमे धाव रहने परसवं कार पीते रहने ते भ्राराम 

मित्ता है। 
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प्यास च्रधिक लगना 

मारण: प्यास प्रधिक लगने ध्र नारंगी खाने सै प्यास कम होती है। 

सेव: सेव का रस पानी मे मिलाकर पीते से प्यास कम लगती है! 
जिन्हे वायु विकार हो, उन्दे यह लाभदायक नही होगा । 

भ्रासूयुलारा : श्रालूुलारे को मुंह मे रलने से प्यास कम होती है । 
* श्रमश्व, लोचो, शहतूत, सौरा : प्यास को दूर कणे मे सहायक 1 

लोग-स्यास की वीग्रता होने पर उवलते पानी मे लोग दालकर 
पिलाये । इससे प्यास कम हो जाती'है । (परीक्षित है वि 

जायफल- प्यास किसी भी रोगमेंहोतो जायफल काटुक्डामृह मे 
रखने से लाभदहोता है । 

ठलसौ- भिनी भी रोग मे यदि प्यास भ्रथिक होतो दुली ढे पी 
को पीसकर, पानी मे मिलाकर, नीम्बू नीचोढ़्‌ कर, भिश्वी मिना कर पिलनि 
से प्यासक्महोजतीदहै) 

पानो--यदि खुर्की कौ स्मास प्रधिकहो तो गमं पानी 
जातीदहि। 
नीम्‌--पानी मे नीत्रू निचा कर पीनेसे प्यास कम लगतीदै। _ 

इलायची --वारह्‌ द्ोटी इलायची के चिनके एक गिलास पानी म 
उबाले । प्राधा प्यनी रटने पर इसके चार दिस्से करके चार वार हर दोध्टे 
से विलये । प्या श्रधिक नही लगेगी । किसी भौ वीमारौ में पदि प्यार 
प्रधिकटहोतो इससे टीक दौ जातीहै। ॥ 


पनिसे ठीक 


„ बवायु-गोला 
सीभ्ब्‌ ; दो चम्मच नीम्बरका रस गमं दानी मे मिलाकर पिलाने से 
वायु-गोला"मेंश्रारामहोतादै। 
एरण्ड का तेलं पेट गांठ की तरह उमार को "व-गोलाः क 


यह चटता-यद्ता ई 1 एरण्ड का तेल दो चम्मच, गमं दूष मे मिलाकर पीने 


से समे लाभदहोतादै। 
नमकक : रोधा नमक एक माग, देशी चीनी (बुरा) चार माप मिलाकर 
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धा चम्मच गमं पानी से नित्यतीनबारतेने से वायु-गोला' में लाम 
ता है) भ 

प्रजवन : भ्रजवाइन एक चम्मच, काला नमक एक चौधाई चम्मच 
नो को पीत कर द्याछमें मिलाकर पीनसे वायू-गोला' में लाभटहीताहै) 


तित्ली 


नम्बर -नीम्बू को बीचमे से काटकरं रौर उसको गमं करके थोडा नमक 
लाकर कई दिने तक भोजन से पूवं चुषने से बढी हुई तिल्ली {प्तीह्य) 
पने प्राकृतिक द्माकारमेश्रा जत्तीहै। 
श्राम--70 प्राम भ्राम का रस, 15 प्राम शहद म मिलाकर निचय प्रातः 
सप्ताह पीने ते तिल्ली की सूजन प्मौर धावं लाम होता है) हस प्रौपधि 
खटा न खाये । 
पपीता--तिल्ली मे नियमित पपीता खानेसे लाभहोताहै) 
गण्जर--गाजर का प्राचार बनाकर चिलानि से तिल्ती कमह 
पाती दहै) ` 
करेला--करेले का रस 25 ग्राम एक कप पानी में मिलाकर नित्य तीन 
र परिलानेसे तित्ी कट जारीहै) 
धगन--ताजा नम्बे वंगन की सन्नी जव तक मौसम में वगन र्ट, खाते 
द, इससे तिर्नी बढी हुई हो तौ उसमे भाराम मिलता है 1 
प्रजवगदन--15 ग्राम भ्रजवाइन प्रातः मिटटी के दतेन मे एक केप पानी 
मै भिगरदे 1 दिन में मकान मेँ भौर रतिको खुले, भ्रोसमे रसे । दूसरे 
दिन पातः छानकर पिये 1 इमे लगातार परह दिन पिये । इसते तित्ली बढ़ी 
इरहोतो ठको जाती है। 
मिद्टी--तित्ली के रोग मे एक माहं तक पेट पर गीलो मिय लगाने 
ते लाम होता दै। त 
श्रातो मे घाव 
सेद-पतोमे धाव रहने परसेव कार पीते रहने सेम्माराम 
मित्ता दै) 
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पेर--पह प्रतो के पाचको ठीक करता ह। 
श्रातो मं रोग 

चष्छ--ाछ पीने से सोतो, मागो कौ शुद्धि होकर रम का भती माति 
संचार होने लगता है ॥ भ्रतों से सम्बन्धित कोई रोग नही होता 1 

शहद -््रातिकेरोगोकोदूरकरनेके निष्‌ तीप चम्मच पिस्नाहट्ा 
प्रीविला रान को एक गिलाप्रपानो मे भिगोढे) प्रातः ठे छान फर चार 
चेभ्मच शहद मिला कर पिये । 

श्रतं मे बैक्टीरियत प्लोरय 

हौ-- बुल्गारिया के. गेसटरो एल्दरोलोजिस्ट प्रो° ताशो नाव के भ्नुसार 
एन्टीबायोटिक्त देने के पश्चात्‌ श्रातो के वंकटीरियल पलोरा पर षडे कु्रमाव 
कोदहीसे ढक क्रिया जा सकता है! 

श्रातो मे सूजन 

गाजर --वदी श्रत की सूजन मे गाजर का रस 185 ग्राम, चुकन्दर 
का रस 150 प्राम, सीरेको रस 160 प्राम मिलाकर पिरये। 

दही -मतोकी सूजन दूरकरनेके्षिएु ददी कां श्रधिकाधिक सेवन 
दिनम फ्‌बार करे) रोटीकमसेकम खरये। जवमभी भ्रुषलेदही 
खें । 

अ्रति-क्षय , 
सहृसूम--रात्र-्षय मे लहसुन का रस 5 बद, 12 प्राम पानौ के साय 
पिलाना चाहिए 1 
श्रि 
@ण्ल्छणऽ) त 

श्रदरक--सौट पीस कर समान मा्रामे यहे मिलान 1 नित्य मदरके 
दानि के समान दो-दो मोततियां सूवह, शाम खाये 1 श्राव श्राना बन्द हौ जायेमा 1 

मौम--यदि मल के सायप्मावभ्रातीटौतो नीम की हरी पत्तियोको 


धौकरष्टायामेमुतालें। फिरपोस्ल ले 1 इसे प्राधा चम्मच सुबह-शाम 
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सनिकेवाददोवोरठ्डेषागीसेफंकोलं। कुदिनतेते रहने से भरव 
कतम्राना बन्द हो जाता है। 
~ सहसुन-(1) रव होने पर एक कली सहसुन के साथमूग कै बरावर 
प्रफीम खाने ग्रीव वन्द हो नाती है। (2) माये चम्मचघीमें पांच कली 
, सहेसुन को मिला कर चबारये 1 श्रव वनना बन्द हो जायेगा । 
सौक--(1) सफ कातेल पांचदुद प्राधा चम्मन चीनी डालकर 
नित्व चार वारलेनेसे श्रौवभराग बन्ददो जाताहै। (2) सौ प्राम सौफ 
„ कोसक कर पौसन्लं। इसमेसौ ग्राम पिसी हुईं मिश्री मिलाय ॥ भोजन के 
बाद इसको दो चम्मच सुबह-शाम ठण्डे पानौ से फक सें । 
धनिर्ा-अलकके प्रवहो तो धनियां मौर सोऽ -का कादा पिनाये, 
लाभहोगा। > 
ईंसवमोल- (1) एक चाय का चम्भच इवगोल गमे द्ध मे पलाकर 
रव्रिकों सेवन करे । प्रातः दही मे भिगोकर फूला कर उमे नमक, सोठभ्रीर 
जीरा मिला कर पिला । चार दिन लगातार सेवन करने से भाव निकलना 
बन्द हो जपेगो । (2) हर मरोर बेल क सूखा गूदा एक एक भाग, ईसवगोत 
ए ८ तीनो पोनकर मिता) दो चम्मच सुबह-शाम गमं दूष से फक 
लेने से भंव निकलना.बन्द हो जाता है । 


अ्रासाथ्रय-व्र 
(6467८ एद) 
सहसुन--प्रामाशय-व्रा टीक करने के लिए कच्चा लहसुन, खाना सने 
"के बादेक्ेवन करना चादिए्‌ । - . 
धयुप्रा--दथप्ना श्रामाणय को बलवान बनातादै। 
वृहदान्वशोथ 
प्ल्णाप्रा$); 
गाजर--ाजरमे व्रिटामिन बौ. कोम्पलेक्स मिलता दै जो पाचन 
संस्यान को पक्तिशालो दनाता है ! बृहदान्त्र शोय इससे दूर हो जातो दै। 
चिक्त्ा-गाजर का प्रयोग. जानने कै लिए तेलक कौ भोजनके 
, शास विकितसा, पुस्तक षदं ! > ` 


198 क्या दर्ये भ्रौर क्यों 


_ पानी-कोलाइटिज खाना खाने के वाद एक गिलास गरम-गरम पानी 
जितना ममं पिया जा सके, लगातार पीते रहने से दीफ़ हौ जाती द । 


श्ररुचि 


(५४८७) 

खानेकीद्च्छा न होन) म्ररचि कहुलाता है । 

कालता--प्ररचि मे फालसा, मेधा नमक प्रौर काली भिचंकेसाप 
खाना उत्तमदहै) 

भूली--भोजन के साय भूनी पर नमक, काली भिं डालकर दौ माह 
तकं नित्य खये । ससे लाम होगा । 

पौदीना--एक गिलास पानी भे 3 ब्रम पोदीना, जीर, हींग, काली 
भिं, नमक डाल करगे कूरकेषीनेरे लाम हेताहै) 

मोढ--नमकीन सेवे श्रादि बेचने. वाते के पास से मिलने वासी मोठ 
फीदाल खानेसे भ्रसचि दूर होनीहै। 

धनिया --धनि्ां, दछोरी इलायची, काली भिचं समान मात्रा मे पीत 
कर चौयाई चम्मच धी श्रौर चीनी मे मिलाकर तेनेसे श्ररुचिद्रुरहोती है! 

शष्कर--खाने पीने कौ दच्छा तहत परएककपपानी मेस्वादा 
नुमार शक्कर, हमली तया बारीक पिसी हुई चौयाई चम्मच काली भित 
मिलाकर छानकर नित्य चार वार पिलाने से लान-पान के प्रति रुचि उत्पन्न 
हि जातीहै। 

भ्रजवाइन--श्रजवाइन मे स्वादनुसार कराला नमक मिला कर पीतकर 
गम पारी फकोलें। म्रस्चिद्रुर दीगी। , 

^ पेटिका केन्सर 

स्हशुन--लहमुन के सेवन से बेट का केसर नहीं होता । कंसर होने षर्‌ 
सहसुन को पीसक्रर प्रानी मे घोनकर कु प्रप्ताह पीने घे पेट का केर ठीक 
हो जातादै। खाना खनि के बाद तीन वार्‌ नित्य लदमुन लेने से वेट साफ 
रेता है \ यह देर की पेथियों रँ संकोचन पदा करता है जिससे प्रीौतोको 
कम काम करना पठता टै । यह्‌ यजङ्ृत को उत्तेजित करता दै जिक्त्े श्री 
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जन एवं रक्त पेट की दीदार की सूक्ष्म नालियो (८००७) को मिलता 
दै। ' 

इदलरोटी--यदि पेट के कषर से बचाव करना हो तो भोजन मे उवबल- 
रोटीकी मात्रा बदा देनी चाहिए । यह नवीन खोज लीडन विश्वविद्यालय 
(प. जर्मनी) के प्रहार विज्ञानभरोफेसर ग्रोएन ने कीदहै। उवलयेटी प्रर 
केषर एक-दूसरे पे जुड़ है, क्योकि श्राहार विज्ञान विेयज्ञो ने पायाहै कि 
इवलेरोटी श्रन्य खाय पदार्थो की श्रये्ला जल्दी श्रीर शीघ्र प्च जातीदटै 
जिसमे श्रतं फो कंसतर होने का तरा नही होता । 


दुन्ध 
देष्टौ--एरीरसे दुगेन्ध प्राने प्र दही श्रौर बेसन मिलाकर श्रीरपर 
। 


भरले 

तृलस्- नाक भें दुर्गे्ध-तुलसी के पत्तो का रसं घा पिते हृए सूम पत्ते 
सुधनेसेनाक की दुर्गन्ध दर हो जातौ है भ्रौरकीडे मर जाते है। 

प्याज--प्याज खाने के बाद गुड़ या पान खाये, इसे प्याज को गंष 
इसरों को प्रतीत नहीं होगी । प्याज खाने के वाद धनियां या इलायची खाने 
से प्याज की गन्ध नही भ्रातरौ । प्याज्‌ डालकर बना गई साग-सन्नीमेसे 
प््राजुकी गन्धको दुर करने के लिए सन्नी पकाने के बाद योष्धी-सौ चीनी 
पानी भें घोल कर सन्जी भें डाल दै । प्याज्‌ कौ गन्ध नहीं ग्रपिगी । बर्तनसे 
प्यान्‌ की भन्घ द्रुर करते के लिए नमक मिले गुनगुने पानी से वर्तन साफ 
करना चाहिए 1 

तं लहसून--लदसुन खानि के वाद सूखा धनियां चबाने से इसकी गन्ध नहीं 

भाती 1 1 

मूली--मूली खानि के वाद गुड खाते से डकार में गन्ध नहीं श्राती 1 

` मलाशय भृश 
(९०.५७5 एष्ल्या) ~ 

प्रमरूद--टट्री करते समय किसी-किसी कौ गुदा (45) बाहर म्राती 

दै । गदा को श्रनदर्‌ करमे ध्रमरूद 4फे पो को पी कर्‌ इतकी लुगदी मल~ 
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दार पर वाध से गुदा बाहर निकलना वन्दहो गती ह। १ 
क्टिकरी-- फिटकरी को पानी मे धौल कर युदा भें पिचकारी देनेसे 
लाम होता है! एक गिलास पानौ मे प्राधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिला- 
कर नित्य गुदा को धोये; साफ कपड़ा फिटकरी कै एनी मे भिगो कर मृदा 
पर रसे । 
माजूकल--एक गिलास पानीमे दो माजूफल पीस कर डते प्रौर 
दस मिनट उवा । ठण्ड होने पर इससे मलद्रार कौ धोने से"मवद्धार वाहर 
निकलना दुर होता है 1 
षट्टा 
॥ (णार) 
नोम्ड्‌-ष्टरापर नैीम्बरुकारस लगानेसे नरम पड़ जतिहै। इसपर 
एक फांकि नीम्बू की भी दध सक्तेर्है। नीम्बू के रसमेर्ङ्भिगोकरबाध 
सक्ते ह 1 
एरण्ड का तेस--रो माहु तक सुबह, शाम एरण्ड का तेत मलते रहे मे 
ट ठीक हो जाते ह । तेल मे गाज (कप्य) भिगोकर षट्रौ बेधो रसत । 


के्‌,वलयम 
(एणषदानार^+ाणिषर) 
केला रौर गहतूत--कप्‌ नाणक है 1 
सरसो का तेल : ससी हो, कफ जमा होतो सरयौकेतेल मे सषा नमक 
मिलाकर भानिश करे, लाम होगा । इस्ते एवांस-रोग दव जाता है प्रौरक्फ्‌ 
की गाठ निकल जाती है! प 
हस्वी-(1) श्वेष्मा, रेशा = (८2९००१००) निरता ही तो भरो 
चम्मच हृत्दी की फक गर्म दधसेलें। (2) कफके कारण सीने मे पनरगाहट 
हो तौ हल्दी, गमं कानी, नमक ोलकर पिनविं। (3) जृकाम, दमाम कष्‌ 
पिस्ताष्टोतो नित्यषछीन बार 2 प्रामहल्दीकौ फेकी गमंपारीसेते। 
कासो मिर्द-नीम, काती मिचं पौष करदो पदाती मे उ्वार्तं। 
चौपाई धानी रहने पर दयान कर एक घम्मच श्रहद मिल गुर्हदाम 
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पिला । दसत साती, कफ, गले में कफः लगा रहना ठीक हो जाता है । 
पृस कफ होने पर तुलसी वे पत्तो के रस भे चोनी मिलाकर श्वत 
ग्नालं 1 इसका एक छोटा चम्मवरे पिले, कफ ठीक हो जायेगा । तुनसी के 
सभे बतगम को पतला करके निकालने का गुण है! 
परसली का ददं 
(ए. वपि राऽ5; 
हीग--दीग को गभं पानौ मे घोलकर जिन पसललियों पर ददं हो रहा हो, 
वह तेप करे 1 
भ्रदरक--सोठ 30 ग्राम कुट कर प्राधा किलो पानौ मे उवाल कर छान 
कर यह्‌ चार्‌ बार पि । पसरली का ददं ठीक हयो जयेगा 1 
शहद--थोढदा सा सिन्दूर णहद मे मिलाकर साफ कषडेपर लगाकर 
पनास्तर बना तें । इसे पसली पर जहां ददं हो चिपका देँ । फिर सेक करे । 
सते परली का ददं द्रहोजाताहै। 
एठन 
(८4485) 
प्याज--रन होने श्रौर भटके लगने पर प्याज के गमे-गमे रस से पाव 
के तसुप्रो पर मालिश करन से श्राराम होता दै। 
 शहद--यदि रोगी बार-बार पलक भुकाता है, उसके किसी भ्रंग मे मटके 
समते है तो शहद फे सेवनसे प्रमो की ठन दूरौ जाती दै। 
कनफड 
(एश?) 
नमकम्‌ पानी मे नमक मिलाकर गरारे करायें । ग्रन्ि की भजन 
पर नमकक गमं पानी ते सोक करे । 
भिद्टौ-कमपफेड्‌ पर्‌ काली मिद्टी का लेप करने से लाम होता है । 
ददं 
(^) ५ 
१ । सहसृन-- लहसुन को पीस कर तिय केतेव म मिलाकर गर्म करके 
मलने ददं दुर हो जाता है। 
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गेहं-गेह की रोदो एक श्रोररसेक ले, एक ओर कच्ची. रसे । कच्ची 
कोश्रोर तिल कानेल लगाकर ददं पाले भ्रंगर पर बांध दे। इससे ददं दुर 
हयी जयिगा । 

चना--कमर, हाथ, प॑र जहाँ कहौ ददं हो, ददे वालो जगह पर वेष 
शाल कर नित्य मालिश करे । एकवार मालिश किए हए वेसन को पुनः 
मालिशकेकाममे ले सकते है । इस तरह मालिशकरने से ददं ठीक 
जाताहै। 

हलायन्नी घोटी ्लायची खाग्रो, दर्द मगाप्रो" :- 

इलायची वोडं दारा क्वि गये स्वे्एाके प्रवुतसार इलायची मेष्ठिर 
ददं, पेट का दरं, मिचतसी तथा जोद्रोकेददं की पुरातनी बीमारी दूर कटने 
की क्षमता है । किस प्रकारके दरद कंक प्रयोग करनाहै, यहु जाननेदहेतु 
लेक को ^भोजन कै दवारा चिकिरसा पुस्तकः पे । 

काफी कहीं भी, केप्ा भी ददं हो, काफी पीने से ददं कम होता दहै। 
काफी मे कफीन तत्व होतादहै ज मस्तिष्कं के भरनुमव-केन्दर जिसे सेन्षरी 
काटेक्स (56501 91169) कहते है, को प्रभावित कर उत्तंजना लाता 
है 1 इससे ददं कम होता है। 

पानी कटी पर भी, कंसाभी ददंदहो तो पहले गमं पानी से सेक करे, 
फिरठंहे पानीप सेक करे, लाभ होगा। 

मेषी-सौ प्राम दाना मेधी तये पर इस तरह सेक, भरने कि प्राधी 
भष्यी व प्रापो तिकौ दरे) फिरसे दर-दयाकुटसे। इमे 25 प्राम 
भर्यात्‌ घौयाई भाग काला नमक मिलाय । इसकी सुबह, शाम दो षमभ्मच 
गर्म पानी ते फंकी सें । इसे जोढों भा देदं, कमर-दद, घुटनों का दर्द, प्राम 
दात (रेवूमेि्म) का ददं तथाहर भकारका ददं ठीक षहो जयेगा । गस 
भी नीं बनेगी । 

हत्दौ --एक निवास गमं दूष मे एक चाये चम्मच भर टेत्दी मिनाकर 

पीनेमे शरीटकादटंद्ूरही जावाडे) 

भीता दरं होने प्रदो षम्मच जोरा एक गिला पानीमे डालकर 
भम॑ कणे सेरुकरमेसे लामष्ोनाहै। 
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जि मे ददं 
श्रदरक--जांघमे ददं होने पर एक चम्मच भ्रदरकके रसमेश्राधा 
चम्मच धी मिलाकर पीना चाहिए । 


चोट, क्षति 
[0 ^ (॥/.+ 9] 

कला-चोट या रगड लगने पर (1) केले कै चिलकेकोर्बाधदेनेसे 
सूजन नही बढ़ती । {2} पका हुमा केना भ्रौर मेहं का भादा पानीमें गद कर 
गमं करे लेप करे । 

लहसुन--लदमुन की कलियों हो नमक के साय पीत कर उसकी 
पल्स बने परै चोट रि मरोड़मे लाभ होता है! 

मेषो--मेथो के पत्तो को पूल्टिस वाधते से चोट कौ सूजन मिरतो है । 

एरण्ड का तेल--(1) कटी चोट लग कर रक्तध्रनि लगे, घाव दो, 
एरण्ड का तेल लगा कर पटी बाधने पे लाम दोताहै। ¶2) एरण्ड के पत्ते 
परत्तिलि का तेल लगाकर गम करके वधनेसे चोटसे मूजन एवे द्दंमे लाभ 
हता दै। 

फिटकरी--प्रान्तरिक चौट लगने पर चार प्राम फिटकरी को पौसकर 
प्राये किलो दूष मे मिलाकर पिलानेसेलाभहोताद। 

हृ्यो--(1) चोट लगने पर एके चम्मच हत्दी गभं दूष के सायषीने 
से दर्द, सूजन दूर होती है । शरीर कौ टूट-फूट दूर होती है । चोट सगे स्थान 
परहत्दीकोभानीमेब्रूदकरतेपकरे। चोटसे कटकररक्तबहरदादहौ 
तो उनस्पात परहल्ीमरदे, खुरन्टते कटही उतरेणी 1 श्रव मेँचोट 
लगने पर भी हल्दौ का सेवने लाभदायक है । (2) दो चम्भच पिसी हई दत्दी, 
चार चम्मच गेहे का भाटा, एक चम्मच देशो घी, भराधा चम्मच सेथा नमक, 
चोढा सा पानो मिलाकर हनुमरा परकाये । 

सीट त्तमे स्यान पर इस इनुये कौ पट्टी बिं । भ्रावश्यक्तानुत्ार 
माघ्राषटा बढ़ा रक्ते) पाधा कितो उबरलतै हए म्मषानी मँ भाषा 
घम्म सेधा नमक दाल । बततंन को उतारकर ढककररखदे। जदसेक 
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करने जंसाहो जाय तो कपडा भिगो कर जोट लगने वले भ्रग का इसत से 
करें 1 ददंमे श्राराम मिलेगा । (3) हड्डी हुटने पर हल्दी के नियमित सेव 
ते लाभदहोतारै। (4) एक प्थाज्‌ को पीकर एक चम्मच हल्दी मिलाकः 
कपडेमे वाघ! इते तिलकेतेल में रवक्रर गमं॑करेभ्रौर इसपे सेक 
करर । कुद देर सेज्नेके वाद पोटली खोलकर ददं वाले स्थान पर वाषदे। 
(5) कही भी चोट सगीहो, चोटसे सूजनभ्रागर्ईहो, दो भाग पिसी हई 
हेल्दी की गाढे, एक भाग वचूनाभिलाकर तेप करे, ददं द्ुर हो जायेमा। 
(6) चोट से सूजन भ्राने पर दसकली लहसुन भ्रौर भ्राधा चम्मच हल्दी दोनो 
को पीस केर एक चम्मचतेलमे गमं करके सूजौ हई जगह पर गर्म करके 
लेग करके रई लगाकर पट्टी वाधदे । सूजन दूरहो जायेगी । 

प्याज्‌ एक चम्मच पिपी हुई हल्दी, दो चम्मच प्याज्‌केरसमे मिता 
कर क्रपद़ेमे इमरी पोटली वाध कर सरसां के गर्मंतेलमे डवो कर चोट- 
गरम्तश्रग कार्मेक करे भौर फ़िर इसे चोट वाली जगह लेप करे तथा वहं कपड़ा 
भी लपेटे, स्तया कर पट्टी बाधदे। दो चम्मचप्याज कारसप्रीर 
एक चम्मच शहद मिलाकर दो वार नित्य वाटे । चोट का ददं व सूजन ठीक 
हो जायेगी । 

पानी--जव चोट लग जाती दै, फिसत्त कर गिर जततो चोट नले 
स्यान पर सूजनभ्नाजातीहै। ददं होतार! चोट लगने पर सूजन प्रातिके 
बाद ममं सेक नही करना चाहिये । चोट लगने पर ठंडा सेक करना चाहिषु। 
बफयाटंडे पानीसे चोट सगे स्थान को सेकना चादिएु। इसमे सूजन कम 
हो जाती है त्तथा श्रौर सूजन नही भ्राती । चोट लगते ही तुरन्त ठंडासेक 
करना चाहिए 1 चोट लभे स्यान को पट्टी वाधकर ऊंचा करके रखना 
चाहिए । ठंडा सक 15 मिनट करे त्तथा प्रयम दसपटों मेह्रदोषटेबाद 
सकः करते रर्है। श्सके बाद दस धटे थोड़ी उ्यादा देरसे करं । दसकेबाद 
ठंडा भौर गमं पर्यायक्रम से नेक कर । विम्तार से, जानने हतु “भोजनके 
द्वारा चिकित्सा" मागदो पदे । ५ 

गेहं हड्डी टुटा, चोट, मोच सगने पर गृह मे गेहं का हलवा, सीरा 
जनाकर खाये । दो वभ्मवगेह की रावम गुड भ्रौरयी मिला कर नित्य 


रक्त-घाव (कटने से) 205 


सुबह, शाम चारे । दमये ददं मे लाम होगा, हड्डी शीघ्र जुडी । 

"सेधा नमक-भेथा नमक श्रौर बरा समान मात्रा मे मिलाकर एक 
चम्मच भुवह राम पानी फंकी लें । चोट का ददं मिट जायेगा । 

नमक--(1) नमक को तवे (1) पर सेके । इसे गर्म-गर्भं मोटे कपड़े 
, भँ बाघ कर्‌ ददं वाली जगह को सेने मे मोच (59१) व चोट (ए४९) 

र प्ाराम मिलता है । (2) गरम पानी मे नमक घोल कर सोक करे । 

भदरक-- चोट लगने, भारी चीज उठाने, कुचल जाने से जितनी दूरी 
भे ददो, बहा श्रदरकर को पीष कर मोटा (पनत) तेप करके पट्टी बाध 
दं । दो षण्डे पश्चात्‌ हटा कर ऊषर सरसों का तेल लगाकर सोक करं । इश 
तरह एक बार नित्य तेष करने से ददं दूर हो जायेगा 1 

भ्रासू--ङभी-कभौ चोट लगने पर नील पड जाता है । नील पडी जगह 
१२ कच्चा ग्रालू पीस कर लगाये । 


रक्त-स्राव (कटने से) 

रावला--कटने से रक्त-लाव होने पर कटे हए स्थान पर श्राविते का 
ताजा रम लगाने ते रक्त-स्ञाव बन्द हो त्राता है। 

दोष--चोट या कट जाने से रक्तघावहातो दोबको कुट कर उसका 
रमकेषडेमेभिगो कर पट्टी वाँधने से रक्त-खराव चन्द हो जाता टहै। 
< मिद्टौ का तेल--कट जाने से कहीं से भी रक्त-खाव हो, मिट्टी केतेल 
मेँ कपदा भिमोकर कटे हए अ्रशपरलगा करक्सकर वौ । रक्त बहना 
कद हो जायगा, ददं भौ नहो होगा । कंय हृष्‌ कपड़े पर नित्य मिदूटी का तैल 
सते रहने से कटा हृश्रा स्थान ठीक हो जाता है । 


रक्तस्वाव (चोट से) 
केसा--चोट लग कर रक्तस्रावे वहनेतल्गेतो केतेकेदड (ष्ण्ठलमें 
जहां कते गुडे रहते है) का रस लमादे। रक्तस्राव बन्दहो जायेमा + घाव 
मे मबाद नदीं पड्या। घोट का धाव जल्दी ठीक हो जायेगा । 
.भरू--चोर सग कर रक्त बहरहाहोतो च्फकेपानीकौ पट्टी वपि 
प बरक दुका रल 1 इससे रक्तस्ाव बन्द हो जगद्ग है1 
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धाव, क्त . उन्द्‌ 
= क (१४०८) 
नारी -नार्‌गी फर षाव जलरी पूरते ह+ 
शाजर--ग्राजर को उदात कर इसकी लुगदी (2८7) जना ले । इसे से 
धावो पर लगानेसे धाव ठीक हो जाते ह एसा उपयोग इद्धलैण्डके सी 
क्रया करतेहै। इसका रस्त भी पिलाता चाहिए । कंन्षरके घाव पर भी लगा 
से लाभहोतादै। 
करमकत्सा--दसका रस पीने से घाव ठीकटोति ह) सके रस का एष 
गिलास 5 वार पानी मिलाकर पीना बाहिए्‌ । 
प्याज-(1) होम्योषेयिक डक्टसं कुक, गेब्रील प्रर मिनचेन कहते र 
किएक भागप्याजके रसकै चार भागपानी मे मिलाकर सड हृए्‌, मवाद-भः 
घाचधोनेप्रोरनादमे इमी घोलमेतर करिया हूग्रा गाज (कपड़ा) धाव प 
वायनेसे धाव ठको जाताहै। (2) प्याजकी पुल्ट्सिधीमभे वना कर 
लथानेषेधावभे लाभटहोताहै। 
लहृसुन-शरीर में कदी भी कट कर धावहो जाये, या श्रन्यं प्रकार का धावं 
होतो लहसुन का रस निकाला एक भागग्नौर दो भाग पानौीमे गाज भिगौकर 
लगाने से धाव अत्दी ठीक हो जाता ह । लहसुन लाना भौ चार्हिए। 
गेहं गह के पौधो को पीसकर दघकी लुगदी फो पौर घावो पर बाधने 
से जल्दी लाभ होता दटै। 
एरण्ड का तेल-एरण्ड का तेल घाव पर लगकर ष्ट्री बंधने ते लाम 


होता दहै । 
फिटकरी-- ताजा धाव हो, चोट, खरोच लगक्ररधाव हौ याहो, रक्त 
बहरहाहो, देसे धाव को फिटकरो से धोये तथा घाव पर फिटकरी को पीस 
फर हमभ पाउडर चिक कर, लगनि भुरकने से रक्त स्राव बन्द हो जाता है। 
हृल्बो--{1) विसो हई हल्दी श्री णा तेल मे भिलाकर गमे कर उसमे 
रू भिगोकर धाव षर नित्य ष्टी गधन से घावभरजातादै। (2) हृत्दी 
कीर्गाँठ पानी मे धित करलैपकरमेसे पावके कीड़े मर जातेरह 1 धावपर 
पिसौ हूर हल्दी भुरक्ने से घाव भरजानतादहै। 
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शद्द-पावो पर (1) शहद कौ पट्टी बाषने से प्रारामं होतार । (2) एक 


भाग पोता मोम, चारभाग हरसे बने मरहमसे ष्टो बे) मोमको 
गमं करके शहद भिलये तो मरहम वन जायेगा । ओ घाव ठीक नहीदहोते,वे 
भो इषये ठीक हो जाते है । (3) हद पौर तिल का तेस समान मामे 
मिलाकर र्द के फोये या कषडे (0502९) मे भर कर घय पर पटौ सधनेभे 
घादभरनजाताहै! 


तूलसो--तुलसो के सूते पतों शनो दोस कर परधने से नाकम लाभ होता 
है । तुलसी की पत्तियों को द्याया भे सुखाकर बारीक पौरतकफर कपटे ते छानफर 
धाव पर छिद्क्मेसे धाव भरजातादहै। इस्फै पोको पीकर भी प्तणा 
सक्तेटै। 

पानो--चोट से धावहोने परटडेपानीकते भीगादहृप्ा कपडापापदे 
तधा कपड़े को हमेशा गीला रसे । इससे घाव ठीक हो जाता है । पुराने पाव 
भें सूजन होने पर गमे-खण्डे जलं क्रा सेवन नित्यदौ वारकरे। 


मीभ--(1) दो चम्मचनीम की पत्तियोका रस, दो चम्म्त सरणोका 
तेल चार चम्मच पानी मे उबा्ते। जव सारा पानी जल करेतेलही रह्‌ जाये 
तब ठंडा करके घान लं । इसे धावों परलगाे, पटौ बवे ) घाव भरकर ठीक ' 
हो नायेगे । (2) नूतेसे कटे धाव होने पर नीम का तेत लगे भौर मीम 
की पत्तियो की बारीक राख घावो पर लगाये । (3) नीभ कै हरे पत्ते पीय कर 
कृषे भं लेकर निचोड कर रस निकालें । इस रस में धावके पाकारमी ख 
भिगो कर घी मे दालकर गमं करे । गमं होने हर उसे धाव पर रल करपी 
आरे । दरसपते धाव शोध भर जाते है! पुराने भसाध्य घान ठीकष्टौ जाते 
दै । यह मेने प्रनुभवःक्रियादै। 

धी--एक कटीरी मे एक वम्मच देशी पौ इल कर गर्म करे । दमे 
टका रूपा पानीमे भिमोकर निचोडकरडालदै। पूयेक्ासाराभानी 
घले जाने के वाद यह्‌ फूभा जितना म्म सहन हौ एसा होने पर पायपषर रस 
कर ऊपर पान करा पत्ता रल करपी बांधे षर प्रमर्‌ मिष्य पटी पदति 
रहे । धाव भर जायेमा । 
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ध्यार--ज्वार साना घावो में साभदायक है। 
घाव मे कोड्‌ 
तूषसी-- तुलसी के पत्तो को उवालकर उस पानी से धावों को घोयं । 
घुलसी-फे पत्तो का द्रण घार्वो पर छिदं ! तुलसी कै परतो के रस मे पतता 
कपड़ा (गाज) भिगोकर पटी मपे । 
नासूर, नाड़ीव 
(8्र्ठऽ) 
सौब्‌-पातः दो नीरू नचो कर नित्य पीने से नाशरूर ठीक हो जाते है। 
सरसो का तेल-प्राककेद्रुय मे दई की वत्ती भिगोकर सुखालेंभ्रौरफिर 
सरसो फ तेल मै जलाकर मिट बे वतन मेँ काजल बनाकर नोसूर पर लगाये । 
सोग--ौग भ्रौर हत्दी पीसकर लगाने से नासर मिट जाता दै । 
नीम--नीम फी पत्तियों की पूत्टिस वां । 
भगदरे, नालब्रण 
(लएा.५) र 
ष शभ के छोटे-छोटे पो के रस का सेवने करलै पे भगंदर मै लाभ 
1है। 
पक्षाषात, ब्र्धागधात 
(पषाण) 
शरोर के प्राये प्रभो कासुन्न होना जैसे दीयेवरश्रौरदांेहायका 
कामन करना पापात कटूलाता है ! 
सहसुन--पक्षाधात हने पर दो कली लहसुन एवं एक कप १४ ॥ 
दूसरे दिन तीन कलो । एके कली चवा कर एक धृट दूष पिये, फिर 
दसरी कली चना करएक प्रुट दूध पीये, फिर तीसरो कली चवाकर 
एकध्रुट दध पिये । ईस प्रकार नित्य एक कलौ लहसुन क वदाति जाये 
भरोरद्धको भी एक कप के बाद एक-एक धूट बढ़ते जाये । इस प्रकार नित्य 
लहसुन की कधी प्रौर दूष बढते जायं । इस प्रकार नित्य स्हुसुन की कमी 
भौर दूध बढ़ते-वढाते 25 कली भ्र्थाव्‌ 25 दिन तक यह्‌ धिधि चायु रखे । 
25-दिनि बाद एक-एक कली भौर एक-एक पूट दूष धटाते जाये 1 इस प्रकार 
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50 दिन में पक्षात दीक हौ जायेगः ! यदि लहसुन प्नौर दूध की मात्रा सेवन 
मे घधिकरहो जयि भोर एकवार मे तेना सम्भव नहींहोतोदो तीन वारमे 
करके यह कम पररा करे । 
उडद-उदद प्रर सोढ को चाय की तरह उबाल कर उनका पानी 
पक्षाघात्त के रोगी कौ पिला । 
छहारा --लक्वे में छुहारा लाभदायक है। एक बारमे चार चुहारेसे 
श्रधिक नही खाने चाहिये, वरना गर्मी करते हैँ ! दूध मे भिगौकर चुहारा खाने 
मे इसके पौष्टिक गुण बड जते दहै। 
प्यान्‌--प्याज्‌ का रस उचित मात्रामें तेने से रक्त-प्रवाह में सहायक 
हैश्रोर लक्वे मे प्याज का उपयोग लाभ पटुचाता है । वीरवाणी, जयपुर 
3-1-1976. 
लहुषुन--(1) नित्य, सुबह-शाम दो बार दस~दस्ष कलौ लहसुन पीस 
कर गर्मधी भे मिलाकर खाये । लकया-मारे भ्रंगो की पूवे हाथों से मालिण 
करे । यह दो माह करे । (2) एक श्रोरकेप्रण मेलक्वाहोगयाहातो 
25 प्राम छित हुम्रा लहसुन पीस करं दृध मे. उवा । सीर की तरह्‌ गाढा 
होने पर उतार करठंडादोने पर नित्य प्रातः खे । 250 ग्राम लहसुन की 
पीत कर 500 ग्राम सरसों कातल प्रौरदौ किलो पानी लोहे कीकडादीमे 
मिलाकर गर्म करे! सारा पानी जन जाने पर उतार करटठ्शकरे। यडा 
होने पर छनि कर नित्य इसतेल को मालिश करे। इस तरह एक माह 
प्रयोग करने से लक्वा ठीक हो जाना दै । (4) सात कलौ लहसुन पौसकर 
एक चम्मच मकखन में मिलाकर सारे । यह भी लक्वे मे लाभ करताहै। 
भ्रदरक-(1) प्राधा किलो उडद की दाल- पीसकररमेधी में सके! 
समे गुड स्वादानुसार प्रौर भ्रदरक 200 प्राम पीस कर मिलाकर लद्द्‌ बना- 
केर नित्य एकं लड्‌ खाये । (3) 20 ग्राम सोठ भौर 50 प्राम उदृद उवाल 
कर हनका पानी पीने से लकवा ठीक होता है । 
शहद--एक शरस उवलते हए पानी मे दो चम्मच शहद डालकर 
कुछ ठंडा होने पर रोगी को पिलाति रहने से कंल्शियम पर्यम्ति मात्रा मे मिल ध 
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जाता है 1 इस प्रकार तीन सप्ताह तक गहद देते रने से लकवाग्रस्त प्रग 
कार्यं करने लगते है । 

श्रखरोट---नित्य प्रातः नाक के दोनो नथनो मे श्रलरोट क तिल मानि 
से लकवा ठीक हो जातताहै) 

कालो मिरचं--वहुत बारीक पिसौ हुई कानी मिचं एक चम्मच प्रौर तीन 

चम्मच देशी घी मिताकर लकवा-ग्रस्त प्रगो प्रलेप करे । 

दुनसी--तुलप्ी के पच्च उवालकर रोग-्स्त श्रगकोभपिदेनेपते, 
धोने ति भाम होता है । तुनी के प्ते, सेधा नमक, दहो सबको पीशचकर लेप 
कर| 


मिधित रस--तकवा होने पर सेव, प्रशूर, श्रौर नारपाती केरसीं को 
समान मात्रा मे मिलाकर पोना चाहिए । इससे लकवा ठोक हो जाता है । 
यह कु महीने पीना होगा -लकवे कौ प्राकृतिकः चिकित्सा : ध्मचन्द 
सरावमी । 
शवकेर--बच्चौ को लकवे से बचाने हतु शक्कर नही विलाये,। 
केहोभी 
(षिध) 
प्याज स्त्रियौ के दिस्टीरिया,या बेहोश होने पर प्याज का रस बंधने 
मेहोशमेगप्राजाती हँ, मूर्छा भी इसे ठीके हो जतीरहै। 
लाल मिचं-होम्थोधैथौ में लाल मि्चंसे वनी ओषपि कप्सिकम एनम 
((वएाए्णक) 6पपएता) है । इसके मदर टिचर की वेटोणी मे कुठ ब्रुदे नाक 
मे डाननेपतेहोशश्राजातादै। ५ 
तुलसौ-दुलसी के पत्तो को पीस कर नमक मिलाकर उसका रस नाक 
भँ डालने ते बेहोकी, भूर्ज्छासे लानहोतादै। 
पानी--मूरच्छा, येहोशी होने पर वेहरे पर टण्डे पानी केष्टीटेदेनेरौ्ोण 
भ्राजता दै। 
सरो का तेल--कभो-कमी स्वी को गर्मपात से, पुल्ष को चोट लग्ने 
से, प्रधि रक्त निकसने से बेहोगी घ्रा जाती है । नेच ष्टे रह जतत ह, दोश 
नदौ रहता । मठ (४८००) न कफ को गहगद्ा्ट होती है । देय स्वितिमे 
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पहेले सिरे, फिर वदन पर सरसो कै तेत को मालिश करे, घी पिलाये तो इषपे 
रोश श्ाजाता है । 

भ्रदरक--(1) दो चम्मच शरदरकका रस, दो चम्मच पिसी हृ मिश्री 
भ्रोर एक कप ठंडा पानी मिलाकर पीने से वेहोशो दूरहौ जाती है। (2) एक 
चम्मच श्रदर्क कारसश्रौर एक चम्मच शहद मिलाकर पिलाने यां चटाने 
से बहो दूरटो जाती है) 

बेरीवेरी 
(एषाराएष्रा) 

नारंगो--जो लोग प्रधिकतर पालिश भियिहृए्‌ चावल खाकर रहते दै, 
उनमे विटामिन बी-1 कौक्मीसे बेरीेरी रोगहोजातादहै। स्नायुशृल, 
पक्षाधाते, पैशियां सूलना, सूजन भादि होते र| नारंगी का रत बेरीवेरौ रोग 
भेलामभ्रदहै। ` 

प्रालू-मेरीमेरी का प्रथ है वल नही सकता) इस रोग से जंघागत 
नादो मे क्षीणता का लक्ष विभेप रूप से होता है । प्रान्‌ पौसकर दवाकर 
रस निकालकर एकं चम्मच की एक खुराक के हिसाब से पिलाये । कच्चे ्रातू 
कौ चवाकर रस को निगलने से भी समान लाभ मिलता है । 


रीहिणी 
(णिएप्रा प्रा।५) 

गते मे श्वास-नलो के ऊपर भूरे रंग की एक भित्ली पैदा होती दै" 
म भ दर्द, सूजन होती है, सांस रोधने लगता है । 

नीय्‌---डां रदृ०्पी० एन्शूज ने श्रपनी पुस्तक शयेराप्यूटिकं बाद्-वेज' भे 
लिखा है किजमनके एक उक्टिरने नीवरु के रससे 80 रोगियों को ठीक 
किया है श्रौर उनमे ते केवल एक रोगी मरा ।.वे नीद को पानो मे मिलाकर 
भरारेकरातियेयारोगोको नीञ्चूकायोडासा रस-चरूसने को कहुतैये) 

भ्रनम्नाप्त -श्रनप्रास का रस रोहिणी कौ कित्लो को काटदेताहै 1 गते 
को साफ रतः! ई \ यद्‌ दत प्रणुद शरवत है वप्ये श्रयम्‌ ते चिषमीम 
(पितत कः प्रधान श्रण} होता है। इससे गले कौ खराममे लाम होता है! 
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सहसून--एक छटांक लहसुन कौ फली चार पण्डे मे चूमने मे इस रोग 
मे लाम होता दहै) बच्चोको इसका रस शरवत मे मिलाकर पिनाना चादिपि। 
इसकी फलियो का रस वार-बार देते रहना वाहिये । 
प्रमेह 

केला--फेला प्रमेह मे लाभदायक है । पह शरीर को मोटा करता है। 
दो केले खाकर ऊपर से एक गिलास गमं दूध तीन महीने नित्य सेवन करने ते 
मोदेहो जाभ्रोगे 1 चेटमेभ्राफराहोतो यह्‌ सेवन न करे) 

कण्ठश्रालूक (^णप्ः01705) 
याजर--गाजरका रस पीने से कण्ठ्ालूक ठीक हो जति 


कण्ठमाला 
हल्यौ-8 प्राम हल्दी की फंकी सुबह-शाम दो बारले। हल्दी की 
गाठ को पत्थर पर पानी मे धिसकर लगाये । कुं दिनो तक नित्य सेवनते 
यह्‌ तेग ठीक हो जायेगा} 
गुर्द के रोगी नहीं खाये 
1. श्रधिकमात्रामे दूध, दही, पनीरवदूधसे वनौ कोईभी वस्तु] 
2. श्रधिक मासि, मदी, मूरा ्रादि। 
3. भ्रधिक पोटेशियम वाते पदार्थं जंसे-चोकलेट, काफी, दुध, रण, 
मीयर ष वाइन भौर सूषे फल 1 
4. प्रधिक मात्रा, फल सम्जी प्रादि। 
5. भ्रधिकं सोडियम वाले पदायं : डबलरोटी, केक, पेष्टरी प्रादि । 
6. प्रधिक मात्रा मेँ नमकीन, मव्लन, चीज प्रादि । 
%. श्रधिक चटनी, पापड, भ्राचार प्रादि नही खाये । 
श्रण्डवृद्धि 
(घ०१०८टघा.९) 
श्राम---25 ग्राम भ्राम के पत्ते, 10 ग्राम संधा नमक, दोनो को पीस 
कर हल्का-सा गर्म करके लेप करने से प्रण्डदृद्ि ठीक हो जाती है। 
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श्रत्व 
(प्राचा) 
एरण्ड का तेल (95007 ०[)-भ्रण्डकोश भें वायु भर कर बुहार कौ एंकनी 
की तरह्‌ फूल जाये, स्पशं करने पर वायु प्रतीत हो, दरदंहो, एसी वागुकौ 
भत्रबृदिहोतोएक कपदूधमे दो चम्मच एरण्ड का तेल डालकर एक माह 
तेक पीनसे भ्रशरदृदि ठीक हो जाती है। 
काफी (८णा८८)-वार-वार काफी पीने भ्नौर हनिया वति स्यान को 
फाफोसे धोने हिया के गुब्बारे-की वायु निकल कर कलाव ठीकहौ 
क € । भृत्युकेमुह के पाख पहुंची हई ठनिया की प्रवस्यामें भी लाम 
होतादै। 


गर्मी से बचाव 

गमो फे मोम मे दिनचर्या - (1) प्रातः उगते हुए सूयं की किरणो में 
15 मिनट नंगे बदन नित्य रह । इसके दाद ठंडे पानी से मल-मल कर धपं॑ण 
स्मान करे 

(2) पराले-गर्मा मे बार^वार पलों परठंहे पानोकेषी्टेमाणेते 
प्रसि तरोताजा एवं स्वस्थ रहती ६ । 

(3) गर्मीमे भूते पेट बाहर नही जाये । धूपे सिर ठका हषा रसे । 

(4) मर्मीमे खाना खाने के बाद कुघ्देर ले जये । 

शहतूत--गर्मीं से बचने के लिए रोजाना शतवत खाये । 

भौ- नौके सत्त शरीरम ठ्कदेते हैतधाशरीर मे मर्मी सहन 
केरे को क्षमता पैदा करते है 1 

हर--हरं पीठ कर समान मात्रा मे गुड़ मिला करमटरकेदानेके 
बरायर गोत्तिपौ घनां! निलय प्रातः गर्मी के मौसम में नाप्तेकेबाददो 
व खाकट पानी पिये! इतसे गर्मी के मौसम मंहोने वाते विकार मही 
हागेष॥ ६ 

प्रवता गर्मी मे प्रवते कांत पीने से बार-बार प्यार महीं लगती 
तेपा गर्मीके ेमोते चाव ष्टोताटै। 
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धनिर्या--गर्मीं से चकेकर, उल्टी, दिल धड़कने लगता हो तो कोरी 
हाडीमेसौ ग्राम पिसा हुमा धनियां मरौर प्राधा किलो षप्नी दाल दे! एक 
घण्टे तक पड़ा रहने दे । फिर इसमे से प्राधा कपपानी छान कराच 
बते डालकर हर तीन धष्टेसे पिलाये । तेज गर्मी के प्रभाव पै उत्पन्न 
सभी रोगोमे लाभ होगा। 

गर्मी में घुटने 

नीबू--गर्मो कौ तपन से धुटन प्रतीत होने परनीषू कौ शिकजो पीने 
से मसिति्क तरीताजा होता है। 

खोरा-खलीराखनिप्तेभर्भीमेलाभटहोतादै। 


अलाइयां 
{एदि८ष्ा.४ पर्^) 

मेहदी--गर्मी मे पीठ प्रर गतलेपरव शरीरकौनरम त्वबापर 
छोटी-छोटी मरोडियां होने लगती ह । मेहदी के तेषसे एकदम उनकी जलन 
मिटकर लाभ हो जाता है । (यह परीक्लित है।) 

त्‌ (ऽ्0रद) अ्राततपषात 

करो--सू लगते पर कंदी की छाच पीनसे साम होता है। जिस किसी 
कोगर्मीयालू लग जाय, मुह ग्रौर जवान सवने लगे, माये, हाथन्वैरमे 
पसीना दुरे लगे, दिल घबरा जाय प्रौर प्यास हो व्यास लगे तो रेकी श्रवस्या 
मे रोमीकोकंरीकी दाच पि्ताये। एक बडी सी करी उवा यासे तं। 
फिर इमे ष्डेपानौमे कुठ देर रखें श्रौर चिलके उतार करदहौ की तरह 
मथकर दूमके गुदे मे गुह, जीरा, धनिया, नमक भ्रोर काली मिं दाल कर 
षते प्रच्छी तरह मय लँ मरौर श्रावश्यकतानु्धार पानी मिला कर एक-एक कप 


दिनिमेततीनशारपिर्येतोलूमे साभरहोगा। 
प्याज --ल्‌ लगने पर प्याज के रस फी कनप्टयि शरोर छाती पर 


मपलिश करने भ्रीर पीने सेलामहोताह। गर्मी मेप्याजुदौ बार नित्य खनि 
श्रौर पास रखमेतेसू नहीं लमतती । जव भौ खाना सये प्याज मीत्तापम 


सखायं । 
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धनि्ा- चू से वचने ङक लिए धनियेके पानी मे चौनी मिलाकर पीना 
चाहिये । 

तूलसौ--तुलसी के पत्तो का रस चीनी मे मिलाकर षिलानेसेलू नही 
लगती श्रौर सू लगने पर लाभ होता है । चक्कर नही भति । 

पानो-गमीं में बार-बार पानी षीनेसेलू नही लगती। सू लगने पर 
पानीसेस्पनकरे। 

मीबू--एक गिलास पानी मे एक मीन निचों श्रौर स्वादानृक्ार पिस 
हई मिश्च डालकर पि्येतोल्‌ काप्रभावक्महोजातादहै) 

शहत्‌त--लू से बचने के लिए नित्य शहतूत खार्ये 

इमनी--नू लग्ने से पकी हई इमलीके गूदेकरोहाय प्रौरपैरोके 
तलो पर मलनेसेलू का श्रसर मिटतादै। र्मीमे इमली कां पानौ पीना 
लाभदायक है । इमली को भिगो कर इसका पानी पीनेसे गर्मीमेलूनही 
लगती । ् 

वर्पा-ऋतु के रीग 


मोबू--वर्षा-छतु में पेटके रोग प्मर ज्वर, फोदै-फुन्सी बहुत होते ई । 
नौघर का सेवन इसमे लाभदायक है । गमे पानौ में नीरू निचोढ्‌ कर एक बाद 
नित्य प्राततः कम से कम 95 दिन पीना चाहिये । 
जलवायु पररिवतंन 
लाल मिचं--देश-देश मे भ्रमण करने वाते यदि लाल भिनैकोधीमे 
तल कर खाया करे तो उनको कही का पानी हानि नही करेगा । 
विजली गिरना 
तूलसी-तार की बिजली यावर्पानें भ्याकाशसे विजली गिरने 
व्यक्ति बेहोणहो गयाहो तो सिर तया चेहरे पर तुलसी का रस मलते प्र्‌ 
होशभेञ्ाजतादै) 
चमं रोग 
(दाप एाऽ६^ष्) 
नोद्‌ -नीदू चमं कोराफ़ „करतः, है । चमं के समस्त रोग फीडा- 
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पटन्सी, दाद, खाज श्रादिमे नीद का रस लगाने तथा नीद प्रानीमे 
निचोड कर.धोने, नहाने एवं पीने से लाभ होता है । प्रातः दो नीवू पानीये 
निचोड़ कर नित्य पीने से चमं रोग ठीक हो जाता टै) 
सेव-चमं रोगमे दो सेव नित्य खाने से लाभं होता ह । 
यदि प्रापक स्वचा तंलीयहै तो श्नापको चाहिए कि एक सेव कोम्रच्छौ 
तरह पीस नें भौर उस लुगदौ की एक पतली तह बेहरे प्र चढ़ लें । दस 
मिनट बाद गरम पानीतेघो डाते। 
टमाटर--रमाटर खटा होता है । टमाटर की खटाई रक्त साफ करती 
है । रक्त-षोधन कै लिए टभाटर श्रकेते ही सेवन करना चाहिए भ्रति. कपी 
श्रन्य वस्तु के साय नहीं लेना चादिए । रवत-दोष मे जब त्वचा पर लाल चके 
च्ठेहो, मुंह की हदिया सूज गई हो, दती पे रक्त निकलना हो, स्कवीं तेग 
की सम्भावना हो, रक्तविकार, दाद, बेरी-वेरी ही, दमाटरका रस दिनमें 
तीन कार नित्य पीने पे लाभ होता है । यह रवत साफ करता है। कुठ सप्ताह 
नित्य टमाटरकारसपीनेसे चरमं रोग टठीकटहो जतिरहै। 
गाजर-~गाजर का रस कीटाणुनाशक दै मोर संक्रमराको दूर करता) 
हसते रक्त की उत्तेजना श्रौर सडांध दरर हो जाती है। रक्त शुद्ध हो कर खुजली, 
फोडे-कन्सी मे लाभ पहता है । रक्त-विकरार ठीक हो जाता है । इसका रस 
पति रहने से मुहासे (^५९5) भिटते है, वेह मुन्द्र दौ जाता है भौर 
रोगी के पीते चेहरे का रंग गलाव के कूल जषा हो जाता द 4 गाजर क स्ख 
चर्म-रोगो में लाभदायक दहै । 
विदान ए को कमी से चमं शुच्क होता है । सदियो में वभ॑-शुष्कता 
(90555) श्रधिक रहती है । सदियो मे गाजर बहत मिलती है 1 गाजर मे 
विटामिन "ए" वहत मिलता है । प्रतः गाजर खाकर गुष्क्ताकोदूर कर 
सक्ते है । 
खीरा--खीरा चमं रोगो भं लाभदायक दै। 
ष्याम्‌ --कंच्चे या पकाय हृष्‌ प्याज कोषानेते त्ववा का पीलापन प्रर 
शरस्वस्य त्वचा ठीक हो जाती है 1 त्वचा का रंग मन्दर होता है 1 इसको श्राग 
मे भूनकर गरम-भरम फौडो, गिह्टी पर वाने से मवाद बाहर प्रा जाता है। 
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शोय, जलन, दरदं भादि को प्राराम पहुंच जाता है श्रीर घाव शीघ्र भर जाता 
है 1 संक्रमण का धाव भी नह रहता । होम्योैयिक डांबटे कुक, रील श्रौर 
मिनचेन कहते हँ कि एक भाग प्याज के रस को चार भाग प्रानी मे मिलाकर 
से हए, मवाद~मरे घाव को धोने श्रौर बाद मे इसी घोल मे तर किया हा 
माजे (कपड़ा) धाव पर बाधने से धाद ठीक हो जाताहै। यह रक्त साफ 
करता है, कोटाणुम्नो को मारता है, खुजनी मिटाता है 1 

पोदौना--हरा पोदीना पीसकर चेहरे पर वौस मिनट तक लगादे। 
यह त्वचा की गमी निकाल देता है । 

मेह -बिेपतः खर्र, दुष्ट भ्रकौता तथा दाद कौ. तरह कठिन, गुप्त एवं 
सूठे चमं रोगों मे गेहूं को ममं तवे र सूव प्रच्छी तरह भून कर, जव वह्‌ 
रा कीतरह्‌ हौ जाएसो उपे खरल में शरज्छी तरह पीस फर शुढ सरसो फे 
तेल भे मिलाकर सम्बन्पित स्थान पर लगाने से करई वर्पो के प्रसाध्य एवं 
पुराने घमं-रोग ठीक हए है । 

साल्ल मिचं॑त्वचा के रोगो मे लाल मिचं फा तेल समाना लाभदायक 
दै। बह वरषा मे होने वाजी फून्पिो पर लगाने से भधिक लाय होता है । ताल 
भिं 125 प्राम श्रौर सरसों का तेल 375 ग्राम दोनौ को गमं करे । श्रष्ठी 
तरद्‌ उबलने पर छान लँ । यही लाल मिचं कातेलदहै। 

- नमक --सदियी में होने वलि चर्म-~रोर्गोमें गमं पानीमे नमक मिला 

कफर नहाना लाभदायक है। ¢ 

त्वचा शुष्क, खुर्के दो, हाथ-पैर फलते हो तो गमे पानीमें नमक 
भिलाकर धोये, सेकः करे । इससे त्वचा फोमस हो जायेभौ । 

भजवादन-- दाद, खाज, खुजली, पन्सियां होने पर्‌ गमं पानी मे श्रज- 
श पीस कर लेप करे । भरजवाइन को पानी मे उबाल कर धो, लाभ 

गा 1 

नौम--फोड़-फुन्सी, दाद, खुजली भ्रौ के प्रथम सप्ताहमे नीमफी 
कोपे पोट कर्‌ लेने से सक्त के रोग तथा वान, पित्त, कफ का नाश होताहे। 
30 ग्राम नीम की कपल (नये निकलने वाले पत्तं ) पौश्च कर पानी भं भिता 
कद नित्य पीने शे ठीक हो नाते ह । फोडा फूट कर मवाद वहता हय तो नीम 
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कै पत्त पौत कर शहद मिलाकर लगाये । 

रक्त-विकार के कारण फोड़, दाद, चर्म ॑पर पपडियां जमना, न्तियो 
कै घाव हो जाते है, जो सरलता से ठीक नही होते । इन पर मौम का मरहम 
लाभि करता है। 

विधि-175 ग्राम नीम के पत्तं विना पानो डते पीसकर सुगदी बना 
लें । ताम्वे के वर्तेन मे इसका प्राधा हिस्सा सरसो का तैल डालक्रर गमं करे। 
जव तेल में ध्रा श्राने लगे तो यह्‌ लुगदौ शल दै! जव लुगदी तेल मे जल 
केर काली पड जाये तौ उतार सें, उते कच ठंडा होने दे । फिर इसे इसी तेल 
मेकभूर भ्रौरजरासा पीला मोम डाल करपीसते तो मरहमतयारहो 
जातादहै। 

्लित्रौन--होठ, त्वचा फटने पर ग्लिसरीन लगाने से लाभ होता ६ । 

चना--षाज, खुजली, फोड़, रुन्सी भ्रादि पर वेतन को पानी मे घल 
कर लेप करे । मूल जानि पर रगड़ कर बेसन साफ करे । 

पानी --कषडे की पट्टी पानी में भिगौ कर निचोड़ कर वच्चे की गरदन 
परलपेट दें मौरकम्बलभरोढ़ादे। कुखदिन देषा करते रहने सेवच्चेक्रो 
चै रोग नही होगा । 

शहद--(1) तीन चम्मच पितादहृभा भ्रौवला रात को एक गिलास 
पानीमें भिमो दें । प्रातः उसे दधान कर चार चम्मच शहद भिलाकर षिवें। 
इसमे चमं रोग दूर होगे । (2) शहद में पानी मिला कर पीने मे प्रनेक घर्म 
रोग जसे खुजली, शरीर पर हल्के दाग, फोटे-फुन्सी, मुहासे ठीकहो 
जते 

विवाइ्यां 


शसणम--शलगम को उवालकर उरके पानी से विवादयो को धोये 
किर उस पर शलगम रगे । रात को पेमा करकः बिवादयो पर कट पैट 
६। हममे विवादयां टीक्‌ हो जायेगी । 

चौ-देली धौ प्रौर नमक मिलाकर विव्राइयो पर लथाये । इमे सवचां 
कोमल रहती है । गदर म हाच-वैर महीं फटते है । 
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सरसों का तेत्त- पैरों पर सरसौ का तेल मलने से पैर नही फटते । 
सरसो का तेल गमं करे बिवाइयो को सकने से विवादययां ठीक हो जाती है । 

तिल्ल- देशी पीला मोम प्री के मिलतारहै। मोम काएकं भाग, 
तिल का तेल चार भाग मिलाकर मे करके मरहम वना लें । इसे विवादों 
प्र लगानेसे लाभ होता है। 

मेहदौ--हाय-पाव फटने पर मेहदी लगाये । 

" कालो मिचं- काली मिर्च,यल, कत्था समान मात्रा में मिलाकर पीस 
ले । इस दो चम्मच देशी धी, चार नम्मच चमेली का तेल मिला श्रौर 
सेके वतेनमे डाल कर गमं करं । फिर इसे शीशी मे भर तें । इसे लगाने 
से बिबाडयौ फटना बन्द हो जाता ह । 

ममक--गमं पानी मे नमक मिलाकर हाय-पर धोने, सकने से विवादयो 
मलाभ होतादै। 
प्याज--कच्चा प्याज्‌ पौसकर बंधने से लभ होतादहै। 
एरण्ड का तेल--पेरों को मर्म पानी से धोकर एरण्ड का तेल लगाये । 
विषाश्यां फटना बन्द हो जायेगा । 
हत्यो--कच्चे दृष मे पिसी हई हल्दी मिलाकर मलने से त्वचा मुलायम 
होती है । हाय-पैर नही परते । यदि शट गये हो तो उनमें हत्दी भर दै । 
ठीक हो जायेय । 
मस्से 
(९४५75) 
सेव--खदटरो सेव का रस मस्सो प्रर लगाने से मस्सो के द्योटे-ोटे टुकड़े 
होकर जढ से गिर जति ह। 
प्याज --प्याज्‌ का रस लगाने से मस्से नष्टो जति 1 
एरण्ड का तेल-- मस्ते, प्राटन पर एरण्डकेतेल मे माज (कपा) 
मगोकर पट वथो नकं तो मस्ते ठोक हौ नायेये 1 


पतियां--तिलत, मस्सो प्रर धनियां पौन कर तेपक्रमे मेवे मिट 
पिह 
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सर्दी मे ब्रंगु्ियो मं सूजन 
मटर--सदीं मे भ्रंगुलियां सूजने प्र मटर को पानी में उवा करय 
पानी से धोने से सूजन मे लाभ होता रै। 
शलगम--59 ग्राम शलगम एक किलो पानी मे उबालें । फिर हस शनं 
भे हाय-पर रखने से प्र गुियो की सूजन दूरहो जातीहै। 
फिटकरो--पानी में ज्यादा काम करनेसे जामे प्रगुलि्यों मे सूजः 
याष्वाजदहोजयेतो पानीमे फिटकरी उवालकर उससे धो } टीक्‌ ₹ 
जयेगी । 
सरसों का तेल--सदियो मे प्रगुलियों मे सूजन प्नाजातीदहै।चा 
चम्मच सरसोके तेन मे एक चम्मच बारीक पिस हृभरा सेधा नमक मिला कः 
गमं करे तया रात को से श्रगूलियों पर लगा कर मोजे पहन कर सोयं 
सूजन मिट जायेगी । 
पि्चती 


(एर) 

पोदोना--दस प्राम भोदीना, बीस ग्राम गुड्‌, दो सौ ग्राम पानी में उनाल 
कर छान कर पिलने ते बार-व्रार उदछलने वाली पित्तौ ठीकहो जातीहै। 

चना--चने (बेसन) से बने मोनिया लद्डु्रो पर काली मिं डालकर 
चार्य तो पित्तीठीकहोजातीरै। 

धौ--पित्तीयादछपाकी निकलने पर देशीधी भौर सचे नमक को 
मिलाकर मालिश करे । फिर कम्बल म्मोढ़ कर परतीनालें। पित्ती मिट 
जयिमी । / 

ह-दीयक्ो घी मे मिलाकर मालिश कटनेते लाभ होता है॥ 

जौरा-जीरेको पाती में उबाल कर उप्त पानीसे नहानेसेबदनकी 
खुजली भौर पित्तौ मिट जाती है 1 

कालौ निच-पित्ती होने पर काली भिं ्रौरघी मिला कर पिये तथा 
शरीर पर दनदोनोकीदही माति करे । 

प्रजवाइन-{1) पित्ती होने पर एक चम्मच भरजवान प्रर स्वादानुसाद्‌ 
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६. 
सेधा नमक मिलाकर प्रातः भूसे-पेट पानी से फंकी लेने से साभ होता 
दै। (2) एकं चम्मच प्रजवादन, इसका दुमना गु दौ कप पानी मे उनाल 
कर पने से पित्त मे लाम हीता है. (3) भ्रजवाइन एक प्राम प्रर गूढ़ 3 
भराम मिलाकर खाने से पित्ती दूरहोजातीदहै। 
शह्व--(1) जव वड़ी-वहीः दवारो भौर इजेकनों से भी पित्तीमें 
साभनहोरो नागकेसर 6 प्राम, शहद 25 ग्राम रोगी को सुवह्‌ शाम 
विताय । (अनुभूत योग है ।} (2) एक चम्मच शहद श्नौर एक चम्मच त्रिफला 
कर मुक्ह-णाभ खाये । पित्ती ठीक हो जयेगी । 
ह्दो-{1) पिसी हई हल्दी एक चम्मच; गेहूं का भ्रादा दो चम्मच, घी 
एक चम्मच, चीनी दो चम्मच, राधा कप पानी डालकर हसुप्रा बना सतँ 1 इसे 
रण्डा हने पर प्रातः नित्य साये, ऊपर से एक गिलास दूष पिये । इससे पित्त 
मिट जाती है। 
(2) श्ाधा चम्मच हल्दी, भ्राधा चम्मच मिधी . शहद मिलाकर दो 
बार नित्य लें । पित्ती निकलना बन्द हो जायेगी 1 
भोम-मीमकातेल यानीमके बीज की गिरी सरसो के तेल मे जला- 
केरउ्सततेलि की मालि करे । नीम के पते जव तक कड्वे न लगे, चवाति 
रहे । इसे पितती टीक हो जाती है ! 
सरसों का तेल--पित्ती, दछपाकी होने पर दस्तावर भ्रौपधि लेकर पेट 
साफ करे । सरसो के तेल को मालिश करके गमं पानी से स्नान करं । इसे 
पित्ती मे लाभ होता है। 
फिटकरी प्राधा चम्मच पिसी हई फिटकरी, भ्रधि क्पगमे पानीमें 
पोल कर पित्त निकली जगृह इसे लगर्ये भ्रौर धाय । पित्तीमे लाम होमा । 
प्याजु-पित्ती दोप मे स्याज्‌ खाने से लाम होता है । 
पान--खाने वाले तीन पान (नागरवेल) रौर एक चम्मच फिटकरी 
पानी इल कर भ्नौर उत्ते पीस कर पितो निकली हई जगह पर" मालिश करने 
प पित्ती ठीक दहो जाती ह। 
ठलप्त--चौयाई चम्मच तुलसी के वीज एक मुनये ॐ श्राविते पर दाल 
कष नस्य दो बार साये, पित्त ठीक हो -जयिगौ । 
1 : 
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व 
सिरस-सिर्मु के फूलों को पानम पोसेन्धुरुरसयुपित्तो निकली हो 


लेप करे । एक चभ्मच पिस हृए सिरस के फूल एक््वम्मच शददेमे.मिला 
3 


कार चाट.1. इससे. त्राभनहोगा ॥ 3 सं ट 
(०.5) 

हाथ, मुह, वदन पर द्योटी-दोटी फुन्सियां, कभी-कभी फोदे के समान 
मोटी फुन्सियां गमं श्रौर वर्षा के प्रारम्भ में निकलतौ ह! इनमे तेज ददं होता 
है फन्सियां लाल होती ह, इनमे से मवाद प्रर रक्त निकलता है । ठीक होती 
रहती है, पीर नई भी निकलती है! श्रन्थ मौसम भी दसौ फुन्मियांहो 
सकती है, लेकिन गमी के मौमममे ्रधिक होती ह । इनके निम्न कारणार्है- 

1. पसीने का स्वचा मे जमा होना शरीर कौ गंदगी पसोनेकेषूपमे 
निकलती है । यदि पसीना त्वचामेजम जाये श्मौर बाहर नेनिक्ते तो 
फोडे-फुन्सियों के सूप मे यह पमीना बाहर प्राता है\ लू, तेज हवा, धूल शरीर 
पर जम जाती है इससे पमीना बाहर नदी निकलता । 

2. ग प्रकृति की चोजें श्वाना--प्राम, ररबूजा. तरबूज प्रादि प्रधिक 
खाने से शरीरमे मर्म बदजातो है प्नौर फुन्तियां निकलता रह) 

„ 3. कृत्रिम पहुनाव-- नादइलोन, टेरालीने के कपडे, प्लास्टिक की चप्पले 
प्रादि का त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है प्रौर इनसे फुन्सियां निकलती है । 
,उपघार-- नित्य दो वार स्नान कर । ठंडे वेय, ठंड चीजे ्रधिक साये । 

मूलतानी-- मुलतान महौ भिगोकर पीस लें । इसमे कपुर मिलाकर 
शरीर पर तेप करे । इसे लगाने के एक धटे वाद स्नान करे । 

नीवू-नीदू चर्म साफ करता है1 चमं कै समस्त रोग फोडे-फुन्सी, 
दाद-खाज श्रादिमे नीरू का रस लगाने या नवर को पानी भे निचोड कर धोने, 
महामे से लाभ टहोताहै। वर्पामे फोडे-ुन्सी बहत होते है ¦ नीरू फा सेवन 
षनमे बहुत लाभदायक है । गम जलें नीबू निचोड कर नित्य प्रातः कम से 
कमं प्नीन महीने पिमे $ 

भ्रनन्नास--श्रनघ्नास् कय गूदा शुन्सियो पर लगाने से साभ होतार । 
इसका रस धौने से शरीर के श्ररवस्य तेन्तु ठीक हौ जाति है 1 
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प्रमरूद--पुन्सियां हो गई हो, खुजली हो तो चार सप्ताहं तक नित्य 
दोपहर मे एक पाद अ्रमरूद खाये । इसने पेट साफ होगा, वदी हई गर्मी दूर 
होगी, रक्त साफ होगा भ्रौर ुन्ियां एवं खुजली ठीक हो जयेगी । 
कमली --पुन्सियां होने पर इमली को पानी मेँ मलकर, छानकर नित्य 
पीते रहने से लाभरहोता है। 
मैर-नाक के श्रन्दर, बाहर फुन्सियां निकलने पर बैर सूघनाश्रौर 
उसका गूदा लमाना चाहिए 1 
गा्षर-- पुन्ियों पर गाजर की पृल्टिसर वाये ! यह्‌ फुन्सियो मँ जमे 
हए रक्त को पिघला देती है। 
भ्रात्‌--कच्ये श्रालू का रस पीने से फुन्तियां ठीक हो जतिी है। 
श्रवरोट--यदि फुन्सियां श्रधिक निकलती हों तो साल भर नित्य प्रातः 
चारभ्रवरोटखनेसेलाभटोतादहै। 
मेहदो-रमेहदो को उवालकर इसके पानी से फुन्सियों को धोने से साभ 
होतादहै। ॥ 
श्रजवाहन - श्रजवाहन को पानौ मे उवालकर फुन्धियों को धोये । ध्रज- 
वाहन गमे पानी मे पीसकग फुन्सियों पर तेप करं । लाम होगा । 
शहद--प्राटा (710४7) श्रर शहद को मिलाकर तेरई (23516) वना- 
से ॥ इसको कपटे के टुकड़े पर लगाकर फुन्सियो पर लगाये । तीन चम्मच 
शहद एक गिलास गमं पानी मे मिलाकर प्रातः कुच महीने पिये । 
तुलसी -- नाक में फुन्सी हो तो तुलसी के सूते पततो को पोसकर सुघने 
से लाभ होताहै। (वर) 
नीम--मार्च, भरल के महीने मे.जव नीम के नये प्तं (कीपले) प्राति 
है, 39 प्राम लाल-लाल कोपे भौर संघा नमक पो कर प्रातः भरू पेट खाये 
सते रक्त साफ हो कर पुन्तियां ठीक हो जा्मेगी । नीम के पत्ते पीसकर 
फुन्िपौ पर लगाये 1 ददं प्रधिकहोतो गमे करके लगाये । नीम की घाल 
भिस कर श्री तग सर्तेनह। 
कपूर 50 ग्रामे नारियल के गरम तेल मे 5 ग्राम कपूर मिलाकर पुन्दिर्यो 
परलगराने पे लाम होता है । इसे खुजली नही चलती # नारियल का तेव 
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उपलन्धनदहयोतोखानेकांतेल भी काममें ते सकतेर्है। 

अयुप्रा-वयुभ्ना, सोढ, नमक तीनो को पीकर इसकी लुगदौ कौ गौरे 
कपडे मे बांधकर इस पर मद्री का लेप करके मेके । फिर सोल कर गमे-गमं 
न्तियो पर बावे । ददं कर्म होगा । मवाद बाहर निकल जायेगा । 

लाल मिचं--लाल “मिचँ तेल मे उबालें प्रौर फिरतेल को घानकर 

फुन्सियो पर लगाये । लाम होगा । 

सहसुनः-चौयाई चम्मच लहसुन का रह, चौयाई कप गमं पानी मे मिला 
कर तीन बार नित्य पीते रहने से षुन्सिया ठीक हौ जरी है । 

"भोजन के द्वारा चिकित्सा" भाग एक्क व दो दोनो मे फोडा, रक्तविकार, 
रक्तरोधक पार पदे । “शक्तिवर्धक भोजन" मे बताई कीर्टाणु-नाशक्र चीनं 
साये । 


दाद 
(६८214) 

मीम--दाद को खुजला करदिनमे चार यार नीद्रका रस लगाते 
दादटीकटहोजाताहै। 

केला--दादहोतोकेलेकेगृदेकोनीवू केरसमे पीस भौर लगाम, 
ससे लाभ हौता दै । लगाने से पहले दाद फूला हप्मा लगेगा, लेकिन भ्र नही, 
बधते रदे । दाद ठीके दहो जयिया। 

परपीता--पपीते का दष दाद पर लगने सेलामिहोनारहै। 

गाजर--{1) गाजर का बुरादा, बारीक टुकटे करलं । दस परसंधा 
नमक डालकर सेके प्रर फिर गमं-गमंहीदाद पर बांध । धाराम मितेगा। 

(2) गाजर का रस 185 प्राम, चुदन्दर्‌ का रस 250 ग्राम, चीराया 
ककडी का रस 125 प्राम मिताकर्‌ पिये। 

प्रासु--कच्चे भ्रातृ कारसपीनेसेदाददुरटोताहै। 

सहसून-दूय पीते हए बच्चे को दादहो जाये तो तहने को जलाकर 
दसी राद्ध शहद मे मिलाकर लगाने से साभ होना दै । 

दाद मे लसन के भान्तरिकः सेवन के साथ-माय लगाना भी चाहिए । 
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भूली--मूली के.वौजो को नीक्रुके रस मे सकर मरम करके लगार्ये 1 
प्रथम दिनं लगाने पर जलन, ददं हौगा, दूसरे दिन कम होगा ! ठीक होने पर 
यह सूले, गीते, दोनो प्रकार के दाद में लाभदायक है । 

त्िधाड़ा-- नीव के रस में सूते सिधा को धिस फर सगाये । पहले तो 
कुखं जलन होगी, फिर ठंडक पड जयेमी, कुद्ध दिन इसे लगाने से दाद कहो 
जाताहै। 

भूग-द्िनके सहित मूग की दाल इतने पानी मे भिगौये कि वहं उस 
भामीकोसोखले।दो धटे भीगने कै बाद उसे पीसकर दाद, खाज पर लगाने 
से लाभ होताहै1 

घछना- चनेकेश्रटेकीरोटो बिना नमक कां 64 दिन तक खनिषिदाद, 
खुजली, रक्त-विकार दूर हो जते है । इसके सायधीले सक्ते) 

“ हल्दी--तीन बार दिन मेभ्रौरएकवाररातमे सौते समयदेल्दीका 
सेप करते रहने से दाद ठीकहो जाताहै। 

काली मिं -काली मिचं पीत करगाय के धीकेसापलेने से सब 
प्रकार की खुजली एवं दाद ठीक हो जते) 

लाल भिरं दाद मे लात भि्च॑ का तेल लगाना लाभदायक टै । नाल 
सिचं 125 प्राम, सरसे का तेल 325 राम, इन दोनो को गमे करे 1 भ्रच्छी 
तरह उवलने पर छान लें । यह लाल मिचं कातेल दादको ठोककरतादहै। 

मृमक--दाद पर हर षण्टेके दाद नमक की पानी मे घोल केर लेप करे! 
एक सप्ताह मे दाद ठीक ही जायेगा ॥ 

पजयादन --दाद होने पर गमे पानी मे प्रजबाइन पीसकर लेप करे) 
भ्रजवादून को पानी मे उवाल कर धोये, लाम होगा। 

तमसो -(1) दाद मे तुलसी के पत्ते का रस 12 ग्राम नित्य पिये} 

(2) दाद पर तुलसी कै पत्तोकरा रसभौर नीन्रुका रस समान मात्रा 
भें मिलाकर्‌ लगाने से टीकदटौ जाताहै। 

(3) सौ पत्ते तुलसी के, चौपर चम्मच नमक, पधा लीव निचोढ्कर्‌ 
पौसकर दाद परलेपकरे। (4) सौ पत्ते तुलसी केभौर 5 कसी लधन 
पीत करदादपरलेयकरे! (5) दण्द को साफ करके नीद रङ, फिर 
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तुलसी कौ पत्तियां पीस कर लेप करं ! शस प्रक्र दो दार रोजाना 14 दिनि 
लगाये । दाद ठीक हो जायेगा । † 

नीम-- (1) दादमे नीम के पर्तोंका रस 12 प्राम नित्य णेना 
चाहिए । 

श्रप्ेल के प्रथम सप्ताह मे 30 प्राम नीम की कोपले (नये निकलने वाते 
पत्ते) पीस कर पानी मे मिलाकर नित्य पीनेसे दादटठीकहोजताहै। 

नीम की प्रततियो को दही के साथ पोस कर दाद पर लगाये । 

(2) नीम की गीलो लकड़ी फो जलार्ये । जलाने पर इसमे से भ्रासपास 
से पानी निकलेया । इसं पानी को दाद पर नगा, दाद ठीक हो जायेगा । 

तिल--दो चम्मच तिल का तेल, तारामीरा का तेल, दो चम्मच पिती 
हई साल, एक चम्मच पीला मौम (वामे काम भ्राने वाला) । इनका मरहम 
बनाकर उसे लगानेसे दाद ठीक हौ जाता है! 

यनाने छौ विधि -तिलकेतेलको गमं फर, फिर उसमे दो चम्मच 
पिकी हई पीली राल व एक चम्मच मोम भिलाकर रेख ले । इसमें तारा- 
मीराका काजल मिलाय । 

काजल घनाने की विधि--तारामीरा के तेल में दीपक जलार्ये । यह्‌ 
दीपक जार दिन लगातार जलाकर काजल बनाये । यहे काजल ऊपर वाते 
मिश्रणमे मिलाकर मरहम बनाने! 

उपपोग--षस भरहम को लगाने से दाद, फोडे, प्गुलियो का चमं 
फटना, चिवादर्यां फकटना भादि टीक हो जाते है! 

प्याभु--प्याज के बीज मीनू के रसम पीस हर नित्यदीबारटादषर 
म्ये समय {एक दो माह) ठक लमानेसे दाद ठीक दहो जाताहै। 


कोटयो कुष्ट 
0.८९२05४) 
सक्षत-- कोद एक शुद्र कीटाण जिसे दण्टाणु कहते है, से होता । 
कोद रौग खानदानी {प्रश८०;॥ॐ) या रतिज रोग नहीं है । यह दोप्रकारका 
होवा ~ संकामक भौर धसत्रामक । संकामक कोद को शेश्रोमेटस सेप्रासी 


कोड या कुष्ट 227 


कते ह 1 रेरे सेगी के नाक, गच्च, त्वचा से कोढ के दण्डाणु निकलते रहते दै 1 
रोगौ के बेरे, कान व ग्नन्य जगद की त्वचा मोटी दौ जती है। रोगग्रम्ते श्रम 
मुद्र हो जातारह। रोमी को स्दी-म्मीं काक्षान भी नही होता । पि कै तलवे 
मेँकील चुभने का ब्राभास भी नही होता) कोद रोग एव क्षय रोगके कौटाणु 
मिलते-जुलते रे होतं है यही कारण है किकौढ रौग वलि क्षयरोयसेभी प्रसत 
होते है । यह रोग गररोवो को श्रधिक होतार) वह रोग श्रविश्यक्पसे गरीर्‌ 
को विकृत नही करता । 20% रोमियो के अगर विकृते हो सक्ते है । इस रोग 
की चिकित्सा श्रव होने लगी है श्रौर चिकित्सा कराने पर इसे पूर्ण मुक्ति मिल 
जाती है। समाजके लोगो को चाियेकिवेकोढकेरोगियोंसे षणा करके 
सहानुभ्रुति रखें । होम्यौषथौ मे कोड रोगकोदूर करने के लिए प्रभावशाली 
श्रौपधिर्यां है । यहां सामान्य उपचार बताये जा रहे हैँ जिनको लम्बे समये तक 
करते र्न से ताभ होगा । किसी भो विकरित्सा-पद्ति से विक्त्सिादो रही ह 
तौ ता लाभ लियाजा सक्ता भ्र्याव्‌ साथमे ये उपचार भी कर 
1 

श्रौयला धवला पपत कर एक चम्मच इसको फंरी सुबह्‌-गाम पानी 
भे, 

हल्दी--एक चम्मच हत्दी को कंको सुकह-णाम नित्य । ह्दी कौ 
गाँठ कौ पत्यर पर पानी मे धिख कर लगायं । 

तुलसौ--नित्य 15 पतते ठुलसौ के खाये तथा इसके पर्तोकोपानीमें 
पीस कर कोद्-प्स्त भयो पर लगाये । 

नोम-{1) नौम प्रौर चालमोगरा का तेल समाने मात्रामे मिलाकर 
कोद पर लगाये । (2) हर षूप मे नोम का ्रधिकाधिक्‌' उपयोग करना क्रुष्ट 
रोग-निवारण मे सहायक है! रोगीकोनीम को षायामे रखे! नीमके तिल 
कौ मालिश.नीम की पत्तियों का रस चार चम्मच सुबह-शाम दो बार वीनेगनित्य 
नीमकीताजी पत्तियोको विस्तरमे बिद्धनि, नीम की पत्ती उवालकरयथा 
पानी में नीम को पत्ती करत मिलाकर स्नान कटने प्रादि जिघ किसी प्रकार 


भो नीम का श्रधिकाधिक उपयोगं हो सके नित्य लम्बे समय सक करते रहने 
से लाभटोगा। 
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श्रनार-- कोठ ॐ धावे अनार क प्तौ को पौसकर लगाने से लाभं 
हता है। 
गोभी--गोभी मे गन्धक वहत मिलती है । मंघक खुजली, कुष्ट भ्रादि 
सरम-रोगो मे लाभदायकदहै। 

ररवल--दइसकी सन्जौ खाना कोढ़ मे लाभदायक है। 

शंल-शंख की ध्वनि सुननेसे रोगकेकीटाण नष्ट होति ह । शंलनध्वनि 
की प्रतिक्रिया सेकोढके कीटाणुनष्टहो जाते इसलिए शंव की ष्वान 
कोदग्रस्त रोगियों को समुननी चाहिये ¦ 

विप॑ले दश 
(९०50१05 श्र 5) 

नौमू-- ढोर हैस्गिने कहाहै कि यदि मच्छर काटने परतेन दर्दहो 
तो उस पर नीरू का रप्र लगाये । इसका रपत नमक के साय पिलाकर विच्धू 
मकड़ी, वरं वर मधुमक्ली के काटे हुए स्यान पर लगाने से श्ाराम मिलता है। 
घटमल, पिरत काटने पर नीबू लगाना चादिए । 

प्राम-- चा, बन्दर, पागल कुत्ता, मकौ का विय, विच्छ ततंया काटने . 
परप्रामकी गख्ली पानीके साय धिसकर लगानेमे दाह्‌, वेदना श्रादिमें 
भराराम मिलता दहै। 

ष्याज्‌- कुत्ते या सियार ॐ काटने पर प्याज को पीस कर शदद में पिला 
करक्टे हए स्यान पर लगाने एवं प्याज्‌ कारस पिलाने विष दूर हो 
जाताहै! छ ^ 
मधुमक्णी, विले कोटे, बर, विच्छ, भिड़ भ्रादि विषते जन्तु काट लेने 
पर प्याज पीस कर लेप करने से लाभ होता दै । विन्दु काटने प्रर प्याजुके 
टकर प्रर नमक डालकर विलाना भी चाहिए । गुड़ भी विना सकते ह । 

सष्सुन-सहमुन का रस भल देने से जहरीते केका विपनष्टहौ 
जायेगा 

हीप-- विच्छ, तरया काटने परहोम्योपैी मेंहींग से बनी प्रौपयि 
(^४४०८वड) का मूला (॥4नालः 70१०६} लगाना चादिए्‌ । 
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नमक ~ विली मक्खी, भिड़ के डंक पर पानी डालकर नमक रगडं । 
इसे जलन, ददं नही होगा, सूजन भी नही भायेगौ । नमक का पानी पिये । 
शहुद-सियार, कृत्ता, विच्च प्रादि के काटने पर काटे हए स्यान पर गहद 
साने भ्रोरखनि से लाभ होता दै । 
तुसह्लो -वरं, भौरा, विच्छ के द्वारा काटे गए स्थान पर तुलसौ के पत्तो 
को पौ कर नमक मिलाकर समाने से जलन श्रौर ददं शीघ्रदूर हो जाते 
है । तुलसी .के प्रतो का रस शरीर पर लयन से मच्छर नहं काटते । 
दुली के पत्तो को पीस कर जल मे मिलाकर रोगौ को पिलायें । 
मौम--मघुमकली, बिच्छरु काटने पर नीम की पत्तियां पीस कर लेप करर 
मरोर नीम की पत्तियों को चाये । 
मिरी विष्टु, बरं के काटने पर गीली मिहरीकी ष्टौ वें । 
दियासलाई -वरं, मधुमक्लीने काटा हो तो दियासलाई का मसाला 
पनी भँ पिस कर लगाये 1 


विच्छू काटना 
प ~ (6८०० गात्रि) 

शहस्‌.न-(1)एक गाठ लहसुन का रस तीन चम्मच शहद मे मिला कर 
काये तथा प्राधा चम्मच नमक, छः कली चिना हूश्रा लहसुन, दोनों पीस कर 
विच्च दारा काटे गए स्थान पर्‌ लेप करे 1 विच्छ का विप नष्ट हो जायेगा । 
ण्योही प्राराम मितिलेपकोधोदं। ॥ 

(2) लदष्ुन एवं ब्रमचरूर को पीस कर चिच्छुद्वारा कटे गएु स्यान्‌ पर 
लगा दे, भ्राराम होगा । 

भूसली (1) भ्रूली के टुकड़े पर नभक लगकर चिच्ुद्रारा काटे गए 
स्यान पर रखने से वेदना णान्त होती है1 जो हमेणा भूली खायाकरते ह 
उन पर चिच्छुका विष कमप्रभाव-कस्ता है1 (2) रोगौ को भूली लिलानेा 
.चादिए भ्रौर दंश स्थान पर मूलो का रस लगाना चाहिए । 


पोदोना--विष्दु काटने पर पोदीने का लेप करे एवं पानी मे पीस कर 
पिले । ॥ 
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„ किटकरी-विच्दु वारा कटे गए स्यान पर फिटकरी पानी में पीकर 
सेपकरे। 

साल भिचं-विच्दु कटि स्थान पर लाल मिं पीस करर लानि से ण्डक 
पड़ जातीदहै। 

नमक--विच्छु काटि पर जहाँ विद्रुते काटा हो, उसके दिपरीतकान 
मे नमक के संतप्त घोत (5२५१०१९१ 5०ाण्ा०ण) कौ चार बूंद डते 1 जैत 
दी वैरमे व्रिच्छूने काटा हौ तो वाये कानमे चार वृद शं । इषे 
श्रतिशीघ्नश्नाराम हो जापेगा। इस घोल को विच्छ काटे स्यान प्रर लगाये प्रीर 
एक घुटपीरते। 

घोल बताने की विधिः: प्रानी मे नमक डालते जाय रौर हिति 
जाये जव नमक डालते--ढालते हिलाने पर धलना बन्द हौ जाये षौ यहं धोल 
यन जाता है (2) एक भाग नमक, पच भाग पानी मे मिलाकर काजल की 
तरह श्राव मेँ लमाने से विच्चरु का जहुर तुरन्त उतर जाता है। संवृप्त घोल 
लगने से कीडे-मकोडं कटे भीटीकदहो जति । 

(2) दो गिलास गमं पानी मे चार चम्मव नमक मिला कर जिस जगह 
बिच्छुनेकाटाहो उत उस पानी मँ दूवो देया उस पर कथड़ा भगो कर रते; 
द्रसमे श्रिच्छु काटनेसे होने वालो जलन, ददं ठीक जाताहै। 

भ्नार--बिच्छु, वरं के डक पर प्रनार के पत्तो को पीसकर लगते 
लाभहोतादहै। 

भ्राम, प्याज, हीग, णह्द, तुलसी, मिट प्रादि के प्रयोग जानने ददु 
“विपैले दश' कां पाड षे) 

पामो--बिच्खु, वर, मधुमक्ली, गिरगिट, चह दवारा काटने पर कट हए 
स्थान पर देशी घी मलँ । किर खोलकर टोटी के श्राधे मुंह पर भ्र॑गरुली रल 
कर काटे स्थान पर लगातार पिचकारी मारं । इससे विषैले दंण की जलन ठीक 
हौ जायेगी । 
सेवेव को चटनी की तरह पीस कर जहां बिच्दूुने काटा हो, लेप 


कर तथा सेव चिलये । ॥ 
इमसी-इमली के वीजो को तोड़कर दो फाँक करके भियो कर विच्छ 
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द्वारा काटे ग्‌ स्यान पर दवा कर रसै । धीन वहां चिपक जायेगा 1 यह फकि 
दिप बरूस कर प्रपते भाप उतर जायेगी । 
श्रजवाहन---प्रजवादइन को पानी मे पीस कर विच्ु द्वारा काटे गए 
स्यान पर लगाने से'जलन, ददं कम होता है! 
सपद 
पं-दश फी पहवान--सपं काटने पर लाल मिचं खाने पर कडवी नही 
लगती । इस प्रकार सपं काटे की पहचान कर सक्ते है । 
केला-सांप कराटते ही रोगी के कपड़े उतार कर केते के पत्तो के ऊपर 
रोगौ को लिटा दै, जिसते केले का रस उसके चम॑, चेदों से शरीर मे पहुचता 
रहे । प्स्के सायहीकेलेकेतने का ताजा रस 20 प्राम निकालकर प्रीर 
छानर्कर उसमे 12 काली भिचं पीकर मिलाकर पिलाये। रोगी के बेहोर होने 
` पर एक-एक चम्मच उसके मुह्‌ ये डालते रहँ । होश में भ्राने पर म्राधा-प्राधा 
गिलासकेते का रस 20-20 मिनट के वाद पिलाते रहै । इस चिकित्सा 
, रोगीकेशरीरमे सांपकाविप प्रभावदीनहौ जाता भ्रौररोगीमरनेसे 
बच जाता है} जब तक रोगी को श्राशातीत लाभन हो थोड़ी-थो्ी देरते रस। 
पिलत रहँ । रं निकालने से बचा हृश्रा गूदा, छिलका सप-दंश पर वाध दं 
केलेकेतनेकागरस इसी प्रकारकाम मेलेसकतेहै। केतैकेतनेकारस 
पिलाने से पेट मे पहुंचा हभ विप नष्ट हो जाता है । 
प्याज स्मान्‌ कूट कर निकाला हृभ्रा रस 15 प्राम, सरसों का तेल 15 
प्राम, दोनो को श्रच्ी तरह मिलाकर रोगी को पिला दीजिए । यह्‌ एक मार्या 
है। एसी तीन मात्राए्‌ भराधे-भ्राधे घण्टेसे पिलादं। सांप का विष उत्तर कर 
रोमी ढीक हो जायेगा! ` 
सहसुन--जिस धर मेँ लहसुन की गिं रखी रहती रै, वहाँ सापि नहीं 
रहता ) श्रगर कही सापिकेरहनेकाडरहोततो वहां लहसुन रख दो । साँप 
पास नहीं मयेगा। 
--स्वास्थ्य रक्ताः वाब्र हरिदास वंद्य 
एरण्ड का तल-एरण्ड की कोपे दस ग्राम, 5 काली मरिचे, दोनो को 
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पीसकर पानौ में मिलाकर पिला दे ! इसत उल्टी होगी, कफ मिकतेगा । थोडी 
देर चाद पुनः इसी तरह पितर्य । इससे विप बाहर निकलेगा । 
फिटकरी -- सप॑-दंश वाते को फिटकरी पानी मे घोल कर पित्ते । 
तुलसी-- तुलसी के पत्तं पौस्षकर जल में मिलाकर रोगी को पिलाये । 
नोम--सापि काटने प्रर नीम के पत्ते चाने पर श्रगर कद्व लेते 
स्रमभना चाहिए कि दिप उतर गमा, मीठे लगे तो सममेकि विप नही 
उतरा है । नीम के पत्ते, नमक, कालौ मिचं मिलाकर चबे । 


ङचतेकेदाराका्टा जाना 
(006 छा) 
पागल कुत्ते कोकाटे को पह्वन-गेहेकेभष्ेको पानीमें गूदकर, . 
प्रोतएा केर उसकी कच्ची रोटी (विना सेको हई) कुतता-काटे स्यान पर रस 
कर वां । पन्दरह्‌ मिनट बाद उसे खोल कर किसी श्रन्य कुत्ते के पास लाने के 
सिए दाल दे । यदि वह कुत्ता उसे नदीं खाये तो समभ क्रि. पाग्रल कुत्ते ने 
काटादहैायदिषखाते तो समले किं निस कुतोने काटा है वह पागल नही है। 
श्वारपाठा--ग्वारपाठे को एक भरसे दील कर गूदे पर पिसा दभ्रा सषा 
नमक लँ । फिर इसे कुरो काटे स्यान पर लगाकर ष्टी वाच देँ । इस प्रकार . 
नित्य चार दिन पटौ वाचे । 
सात्त मिचं--पागलः कुतो कै काटने पर लाल मिचं पीसकर लेय करनेमे 
लाम होता है । यह लेप लमाने से पसीना बहत भ्राता है जिससे क््ेकी 
विर्घ॑सली लार बहु जाती दै। 
साम, प्याज, शहद भ्रादिके कुत्ते काटे पर प्रयोग जानने हेतु “विषते 
दंश" का पाठ पढें । 
चौलयाई--पायल कुततो के काटने के वादं व्यक्ति जव पायते हो जाये, स्वयं 
दूसरों को काटने लगे. ठेसौ भ्रवल्यामे कटि वाली जंगली चौलार्हकी जद 
50 प्राम 125 प्राम तक पीसकर पानी मे पौतकर बार-बार पिलाने मे 
मरता हपरा रोगी बच जाता है। यदं विप-नाशक है । हरेक दष पर लेप 
करे। 
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सादुन-करत्े रा कटे गए श्रम को साबुन से धये ! इससे कुत्ते काटे 
का विष निकल नाता है। 
प्रदरोट--प्रवरोट, प्याज भ्रौर नमक बरावेर भारा में पीस्रकर शहद 
मे भिलाकर कुत्ते दारा काटे गए स्थान परवेप करके पटरी वांधरदे। पागल 
कर्ते के काटने का जहर नष्ट हो जयेगा। 
जौरा-दो चम्मच जीरा भ्रौर 20 कालसी मिचं पानी मे डाल कर पीसकर 
कुले काटे स्थान पर लगार्ये । इमसे कुत्ते का विप नष्ट हो जायेगा । 
मक्खी, मच्छर दारा काटा जाना 
मारेगौ--नारंगी के छिलको को जलते हए कोलो पर डाल देँ । इसका 
धुरा चमकदार भीर सुगन्धित होगा, जिसमे मक्वी. मच्छर श्रात-पसिमे नही 
रदेगे । जहा कहीं खटमल हों, षहा नांरगी के दिनके रलं, वटमल हा नही 
रगे 
प्रजवाहन--प्रजवाइनं पीस कर समान भाग सरसों के तेल मे मिनाकर 
उसमे गते के दुक को तर करके कमरेमे चारो कोनो भे लटका देँ । मच्छर 
फमरेमे नही रुगे 1 
तृलसो- तुलसी के पत्तो का रस शरीर पर नगाने से मच्छर नही काटते 1 


बाला (नारू) 

याला गंदा पानी पीनेसे होतादहै। बाला के लार्वा पानीमेंहोतेर। 
बिना छना हूभ्रा पानी पीने तेये पेट मे चले जाते है । इसका तावा पेटमे जानि 
के भाद 8.12 सप्ताहमे भ्रपना पूर्णं विकात करलेतादै। द्वस भ्रवधिमें 
रीभी को इसका पता नही लगता । वाला का पूर्णं विकास होने पररभादा 
भाला की लम्बाई सवा मीटर तकएक धमि के समान होती दै । बाला शरीर 
मे चलता हुप्रा किसी एक जग्रह विपेला पदां छोड़ता है जिसने उस स्यान 
पर जलन होने लगती है तथा फफोला वन जाता है, भ्रास-पास सूजन भरा जाती 
है 1 इसी फफोले के फूटने पर उसके छिद्रमेसे वाला निकलता है । यह्‌ एक 


धायायां सूत कौ तरह लम्बा निकलता है । इते निकलते समय तेज ददं होता 
है † 


"५ 
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वाला (नारू) रोग-ग्रस्त व्यक्रिति जव नदी तालाब, पानी में स्नान 
करतः है, तबे उसके फफोलै से भरसंख्य लार्वा निकल कर पानी भें मिल जात 
है । एसे पानी को पीने सै दूसरे व्यक्तियों मे यह रोग इसप्रकार फलता 
रहता है 1 
वाला फी चिकित्सा हेतु कू धरेल उपचार यहां बतार्ये जा 
जारहेहै ~ 
पानी उवाल कर छाने कर पौना सर्वध्रयम उपाय है , जिसते वाला रोग 
से वच सकते हँ । वाला को नियन्यरणा करने हेतु भभी तक कोह प्रीपपि नहीं 
बनीरै। 
धी-50 ग्राम धी यमं करकैएकबारनित्य तीन दिन तक पीनसे 
बाला रोग चला जाताहै। 
यंगन--म्गेटे गोल वभन को सेक (बुडता) कर दही मेंपीसतकर दस 
दिने जहौ वाला निकल रहा हो, लगा । 
हीग--30 ग्राम मोठ के श्रेरमे एक चने-भर हीग मिलता कर पानौभे 
घोल कर गमं करें) जब्त जसा हो जाय, उतारकर वाला परष्टी 
बां ! प्रस पृरिटिस से बाता का भ्ूत-सा निकल प्रयेगा। साथही5 प्राम 
हीग एक गिलास ठंडे पानी परे घोल कर सुबह-शाम दो बार, चार दिन पीने 
से बाला रोध कभी नही होगा । 
तुलसौी-- जह से वाला निकल रहा हो वहा तुलसी की जह पिस कर 
सैष करने से बाला 2-3 इच वाह्रभ्राजाताहै। इसे माष देना चाहिषे। 
दूसरे दिन फिर इसी तरह लेप करे । दस प्रकार ेषकरते रहै सेषुरा 
बाला वाहुर निकल जाता है । वाला बाहर निकतजने प्ररभी तेष करतै 
रहना चाहिये जिसके याला का विप धूं नष्ट हो जये! 
भ्राकड़ा--त्िल का तैल यमं केरके दाता निकलने के स्थानं पर लगाये । 
श्राकेडे का पत्ता गर्म करके उस प्ररयही तेल लमा कर वधे । बाला निकलं 
जापेगा £ 
नोम--जदां बाला (नारू) निकलता हो वहां नौमके पे परी्तकर 
सेपकरं! 
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इन पदार्थो के विस्तारसे गृण जानने के लिये चेखक की “मोजन दे 
दत चिकित्सा' भाग 1 व 2 पुस्तके पदे । 
जलना 
॥ (षछादपण) 
केला--प्राग से जलने पर कते को पौसकर लगाने से लाभ होता है। 
भाजर--कख्यी गाजर को पीस्षकर जे हए स्थान पर लेप करने से दाहं 
, जलन) मिटता है । पीप बनना बन्द होता है । । 
` श्नात्‌ -{1) जले हए स्थान पर कच्चा भरात्‌ लगाये (2) तेज धूप, तू 
से त्वचा भुलस गरईहो तो कच्चे भ्रातूका एस भुलसी त्वचा पर सगनेसे 
सीन्दयं का निखार श्रा जाता है 1 
नमक नमक का गाढा घोल बनाकर जते हृएु पर लगाने से छाले 
नही पडते । 
प्याज्‌ प्याज पीस कर जले हुए स्थान पर लेप कर 1 जब तक टीक 
नेहो नित्य लगा । जला दुप्रा ठीक हो जायेगा । 
प ग्वारपाठा-जले हुए स्थान पर ग्वारपाठे का गूदा बाधने से फफोले नही 
हृते । 
,भेथो-ध्राग से जलने पर दानेदार मेथी को पानी मे पीसकरलेपकणे 
भे जलन द्ररहो नाती है । फफोले नही पडते । 
गेह-गेहं के भ्राटे मं पानी मिलाकर भ्रग्नि ते जते हए स्यान पर लगाने 
सलाम होताहै। 
मूग मूग पानी में पौसकर जले हए स्थान पर तेप करे । 
धौ--भ्रग्निसे जलने पर धी लगाने से लाभ होताहै। 
सरसो का तेल--जले हुए भ्र.ग पर सरसो का तेल लगने से छाला नहीं 
पर्टता1 & 
शहद--भ्राग से अले हृए भगो पर शहद का लेप करने से जलन कम 
होती हे, धाव होने पर भो जव तक ठीक न हो शहद लगाते रहे । घाव ठीक 
दने पर जनन हृए के सफेद दाग चने रहते है 1 इन पर एदद लगाकर पटी वाधते 
रदै। दागमिट जाको ॥ 
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जौ--जल जाने पर जौ जलाकर तिल के तेल मे बारीक परकर ज्ञ 
हए स्थान पर लम । 
तुलस-- पराग पे जलने पर तुलसी कै रसं को नारियल क तेल मे मि्ता- 
कर लगानि ते जलन दूर होती है, द्यते तथा घाव ठीक हो जाते है! 
भ्लिप्तरोन--जलते हए भग पर ग्लिसरीन सगा देँ 1 इससे ददं, जलन शरीर 
छते नही होगे । 
मिट्टी का तेल-- जते हए पर मिटौ का तेल लगाने से साभ होता है । 
परानी-जलते ही तुरन्त जव तकं जलन समाप्तन दहो, जने हुए भग 
कौ वहत ठंडे पानी मे द्वोये रस । रेखा करने पर फफोते नही होते । 
हतो हल्दी को पानी मे घोल कर अले हए पर लेप करे । सूखने प्र 


वार-वार लेप करे । इसे जले हृए मे लाम होता है। 
हरी मिर्च जते हए पर हरी मिचं पानी मे पीसकर तेप करने से लाम 


होता है। 
फफोला 
(णश. ष्टार) 
घो- मकड़ी मूते से"फफोले हो जति ह । इन पर धी प्रौर नमक मिला- 
कर लगानेपिलाभ होता टहै। 
जलन 
कालसा--फालसे का श्वत पिलाने से शरीर की (जलन) दाह 


भिखता है। 
शरोर गर्मी; मभङ्ा, दाहटोने पर पका फालसा शवकरके पाय 


खाना बार्हिए । 

शोरा--खीरा णरीर की जनम मे सामदायक है । यह्‌ नित्य वारये । 

क्षहतूत - शहतूत खनि या इसका श्वेत पीने से शरीर की दाह (जलन) 
मेँ लाभदोता है। 

धनरिवा-- शरीर मे जलन होने पर {1} रात को धनियां ्रौर चादल 
पानी मे मिगोदे, प्रातः म्मे करके पिये (2) रादको धनियांभिगो दैप्रीर 
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उसमें मिभ डाच कर प्रातः घान कर पिर्ये। शरीरकी गमींप्मौरयपेट की 
जलने मे लाभ होगा। 

मेयो--शरीरमे जलन होतो मेयौ के पर्तोकोठंडाईकी तरह्‌ पीस 
केरपानीमे धोल कर पिये । वाह्य जगह लेप करे । जलन, दाह भ्रौर भभ्के 
म लाभ होमा । > 

हाथ-पैरो मे जलन 

भ्राम भाम का यौर (फल से पहले निकलने वाते फूल) रगडने से हाय- 
परो की जलन मिट जाती है। 

धो- हाय-पैरोमे जलनदहोतोधी मलने से मिट जाती दहै! 

फतीरा - यह्‌ एक प्रहार का गोद होता दहै जो परसारीके मिलताहै। 
इसे कुट फर दछोटे-घछोटे टुकड़े कर लँ । मह पानी मे एूलकर बहुत बदृता है । 
भरतः बडे बर्तन मे भिगोना चाहिए । यह दो चम्मच रात को एक †गलास पारी 
भे भिगो दें । प्रातः फूल जायेगा । इसमे गक्कर मिलाकर प्रातः वाये 1 
हर मौसम काममे लियाजा सक्ता टै लेकिन गभियों में बहुत लाभ- 
दायके है । इससे हाथ-पैसो का जलना बन्द हो जाता है। 

मश्खन--हाथ-परो में जलन हो तौ मक्वन भ्रौर भिश्रीसमान माघधरामें 
मि्ाकर दो चम्मच प्रातः नित्य बाटें । 


हाथ-परो मे पसीना 

वेगन--बैगन का रस निकाल कर हयेलि्यो श्रौर पगतलियों पर लगाने 
सै पसीना निकलना बन्द हो नाता है। 

फिटकरी--हाय-पौवों में पसीना भ्राता हो तो एक चम्मच फिटकरी को 
दो गिलास प्रानी मे घोलकर्‌ इसमे हाय-पावो को नित्य धोर्ये। लाभ 
होता दै। 

इन्दिय मे घाव 

तरमून--षन्द्रिय मे धावसम्नौर पेशावमे जलन होतो म्मोसमें रवे 

हए तरुदरूज रा रस निकाल कर प्रातः शक्कर मिलाकर पीने सिला 


दोतादै1 
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उपदंश की पहचान 
मीय सत्रयुरुप को उपदश है या नही, यहं जानने के लिए उपक 
शरीरके किसी भागपर नीवरकारसर लगाभ्रो । यदि यह्‌ श्रह्यप्रतीतहो 
तो समलो किउपदंश है । 
एलर्जी 


सेहदी- रात को स्वच्छ पानी में मेहदी भिगो दै, सवैर निधार कर 
पानी पिये) शरीर मे शीतलता के माय-सायरक्तकी सफाईभी होगी । 
एलर्जी बाते रोगियों के तिएु यह वदी गुणकारी चिकित्सा है। 





भानवधेक एवं सफल चिकित्सा के लिए उपयोगी नवीनतम प्रकाशन 


० गरेश नाराय चौहान 
दारा लिखित श्रस्य उपयोगी पुस्तके, 
भोजनक ढारा चिकित्सा भाग 7 वभाग 15 ₹०, 10 ठ 


[| 


2, शक्तिवघंक भोजन 2 क 
3. होम्योपेयिक व्यवहारिक चिकषित्सा -सार 10 ख 

4. स्व्रीरोगोकौ चिकित्सा 7 ₹० 50 पते 
5. पेटके रोगो कशी होम्योपैविक चिकित्सा 4 ₹० 50 पैसे 
6. शूना 3 ० 25 ष॑से 
7. गन पाउडर एज्‌ ए वार रेमेढी 2 रु 

8. कटि वेदनां ॥ 1 द 

9. सन्तान प्राप्त के सरल उपाय 3 कण 

प्राप्त स्यान, 


्ष्डिया युक हाऊस 
घ्नोड्ा रास्ता, जयपुर-3 
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बढापा कंसेद्र करे? 


जे जसे भागु बढती है, श्राजकल 50-60 साल फे हौ जाते है तो मन 
म विचार धाने लगता है, हम बढ होति ना रैर, पव शरीर पर बुढापा ध्रा 
वाला ह 1 बुदापा शरीर फ कष्टदायक भवत्या ह । बुढापा कंसे बीतेगा? 
नतिः प्रकार के विचार से जीवन नीरस होने लगता ह । 


बदरापा श्याहे ? लम्बीपभ्रायु जीने फे वाद स्वचा पर ्ुरिया पड़ना, 
गोदोका दरबल होना, भकडन भ्रौर कटोरता भ्राना, कमर हुनना, दत गिरना, 
भाल सफेद होना, भरल को ज्योति कम होना, घुटनों मे दद, भूव प्र नियंत्रण 
गही होना, नाष मे चीं (कोलसटरल) जमना, पौरष गरन (भरट) बढ़ना 
शरीरे क्षार की भ्रथिकता होना बुढापा हे । प्रायुते बुढापानहीनापाया 
जाना जाता । एक जवान भी रदो स लराद शरीर कर लेता है उनसे कम 
कायं करता ह । एक बूढा जवानो से ज्यादा कायंशील देवा जता हं 1 व्यक्ति 
भन से वृका होत ह, शरीर से नहीं! बुढपि भे दृच्याये मर जाती हं, हर 
समय धकान बेनी रहती है, शक्ति नष्ट हौ जाती ह, भोजन का स्वाद भरानन्द 
भाता रहा ह । कफ, खासी दिन रात भरष्ट देते हं । यदपि की प्रवस्याका 
यह्‌ सामान्य प्रिषय हं। 

वापा कंसे माता हं ? जिसने जन्म लिया हं, एक दिन मृत्यु को प्राप्त 
होमा । हेम जवान ह एक दिन भू होगे । हम बूढ़े हना नही चाहते तो देखे 
दरापा कंसे शरोर पर पना साभ्राग्य जमासेताहं? 


मारे शरीर मे भ्रम्तता (५०141) वियाक्त पदायं (०० गपा) 
कतित होता भाता ह । वे स्वास्य के शवर भोरशरीरमें रोके कीटणुमों 
कोजन्मदेतेद। शरीर मे रकी परधिक्ता से मसूद एूले द्‌, जीभ 
प ोदेे हते ह, जीभ सफेद रहना, दातो से मवाद धाना परादि शरीर मे 
पमिकभंल या लार्‌ ्याप्त हे षे वे ह । हमारी नादिं सिङुढने सगती 
६ भरौर कौ पतिशीसता कम ष्ोने सगती हं । रक्त कथ बनता हं । एनसे 
पचाह। 
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मुद़ापावुर करने कं उपाय ` सेट फोटं वेनेट, श्रा्ंर भवप्तेल्प प्रौर 
हमारे धमं ग्रन्यो मे बुढापा सुख शान्तिमय बिताने के ग्रतेक उपाय वतये गये 
जिनका पालन करके बुढापा दूर कर सकते हँ । नियमित व्य्याम, उचित 
भोजन एव कम से कम श्रोपपि सेवन हारा बुढापा दूर क्रिया जा सकता दै । 

नियमित व्यायाम : बुढापा दूर फरने का सबसे प्रथम कायं है, सूर्योदय 
से पहले उठ्ना भ्रौर व्यायाम करना, नियमित भूमनः । ताजी हवा प्रौर धूप 
सेवन करना । थकान व्यापामकीकमीसेब्रातीरै। . 


पाचन शक्ति बढा । खाना धीरे धीरे चवा चवा कर खार्ये। पीठ के 
मल सेट जाये श्रौरपिरकोभ्रगे की ओर स्लुकार्ये। इसते पेट की पेशिरया 
किच जायेगी । तिर पच शिख देने ते ढीली पढ जा्येगो । दसा बरावर करने 
से नसो को लाभ पहुवेगा 1 इके सायहीवेटको मदी से ठोकना लाभदायक 
होगा । पहते धीरे श्रीरे ठोको प्रौर फिर जोर बढति जाभ्रो । इसका फल यह 
हौगा कि यहाँ रक्त की गति बढ जायेगी प्रौर पाचनयंत्र को बल म्रतेमा। 
इसके बाद दोनो हाथो की हयतियो से पेट को उपर नीचेमूते। पेटके मटे 
ऊपर चर्मी जम जाती है, वह इससे दूर हो जाती है। 

कम्जदूरकरनेके लिष्‌ श्रातो को प्रभावित करने बाते व्यायाम करे। 
मोटापा व्यायामकी कमी सेश्रतारै 1 लम्बी श्रायुमे जोड़ो मे कंल्शियम 
जम जाता है, जिससे प्रग-भरत्यंग कटोर हो जाते है, उनका लचीलापन कम हो 
जाता है । नियमित व्यायाम से यह ठीक रहता है। 

उपवास : उपवाससे श्रायु वदृती है । भ्रनेक रोग टक हो जते दै । 
उपवास इच्छा से करं । खाना नही मिलने से मूते रहना उपवास नही द्योता । 
सगातार उपवाम नहीं करे । उपवासकाल मे पानी भ्रधिक पीये! उपवातमे 
शरीर साफ रहता है । 

भोजन : लम्बे समय जीने के लिए, वृद्धावस्य दूर रखने के लिए कसी 
दि्ेष प्रफार्‌ के भोजन की भ्रादश्यकतः नहीं है । पके हए भोजन के साय 
साप कञ्च सम्जिय! पौर फन खये । फलाहार करे । फलाहार मे शरीर के 
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क्षार, मैल, विषाक्त पदार्थं वाहर निकल जते ह । इस प्रकार शरीरसे विजा- 
ततीय द्रव्य निकाल दै । शरीर हल्का, कूरतीला भ्रौर निरोग रहेगा, जीवन 
मरानिन्दमय होगा । हमारा स्वास्थ्य हम क्याखति है? सपे नही बनता, 
बल्कि हम कितना पचाति है, इसे बनता है । जव भूख लग तव खाना खाय । 
जिस चीज को खाने की इच्छाः हो वही खाये । भोजन बहुत चवा चवा कर 
खयि । 

परोधो से यिय : तनिक से बीमार दए श्रौषधि से ली, यहं मदत 
उभित नी है । जहां तक हो भोपधि नही वेनी चादिए । संसार के नियम 
प्ोपधि तेने की पुष्टि नही कर्ते प्रौर भौपधि्यों के सहारे लम्बी प्रायु भ्रौर 
बलिष्ठ शरीर को श्राणा करना व्यथे है । प्रकृति के नियमों में विग्यास करं 1 
भ्रातः पानी भ्रधिक पौभ्रो | टट्टरी जाने की इच्छा कोमत रोको । नित्य व्या- 
याम, भरावसीजन का प्रधिक सेवन, भोजन मे ल्वी सन्मियां सलादके सूप 
लेना, लम्बी जिन्दगौ जीने का मानंहै। 

लम शो इच्छा : दीपं जीवन, लम्बी जिन्दगी जीने को इन्छा रो । 
निराणा, भ्रात्मधात, धरात्महत्या क विचारो को उतपन्न नही होन दे । जीवन 
भ निराणा भ्राना ही भ्रात्महत्या भ्रौर जीवने की प्रायु घटाने वाला मार्गेहै। 
जितना ततत फो भज्छा रखने का प्रयास क्रिया जाता है, उतनाहीमनकोभी 
भन्दा र्वे । तुम्दै एनी की दशा है रेते विचार घातक है । निराधा उत्पक्न 
कएने वाने है । दृढ विश्वास भ्रोर बलवती इन्धा वाते को सफलता भिलती 
है । तन पौर मन दोनों को उभयोग मेँ लगाये रके । मनं को स्वस्य रखने के 
लिए भनी सूचि को पूरा करे, सरसं करे । धामिक विचार्यो के प्रति श्रदावु 
स्ह तन भौर मन भे स्फूति एवं उत्साह रसे । 

षष्छा शक्ति : इच्छा एक्ति को समङ्गे भौर उपयोग करे । इच्छा शक्ति 
ते हदय कम स्पन्दन शक्तिको धटा बडा सक्ते है । कोष भ्रौर मयका प्रभाव 
हदय षर षटृता है! भयसे धद्कन बन्द होकर मभृष्यु हो सक्तीरह1 भय 


से शम्ज होता है । ध्यानावस्यित होकर मनुष्य जहां बाहे सूधिरः प्रवाह सेय 
सक्ताहियारोकस्क्ताटै। 
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छो काप्रभावेधृकूकी प्रन्थियो पर होतादै। इच्छा शक्तिणो 
वशमें करके संयम रख सक्ते है, क्रोध को समाप्त कर सकते है । 


स्वास्थ्य पर इच्छा शक्ति का बडा प्रभाव पडता है। बुढापा भ्रति 
भनुप्य हिम्मत हार जाताहैतौ बहजल्दीहीब्रृढाहो जातां ह दसके विप 
रीत दच्छा शक्तिमे बुदापे काश्रानासरूक जाता! मनुष्य उतना ही ब्रू 
है जितना वह्‌ ्रषने भ्रापको को समभता है! भ्रतः प्रपने प्रापक कमी बढा 
नहीं समभो, कभी बढा स्वीकार नही करो । जव जवानों की तरह कामकर 
सकते हो तो बढा कयो समो 1 इतना दृढ़ विश्वास रलो फ प्रनहोनी भी 
हौ कर रैगी । दीर्घायु फी कामना हितु विचारो फो पवित्र रघो । “बुदागा'” 
न्द फा प्रत्येक स्थिति में लाक्षणिकश्रयं होताहै । जंमे बचन-वाणोका 
भ्राषात भने का बुढापा है! इसका भ्यं है वचन रूपी वाणे की घोट सनपर 
प्रभाव डानती है मौर मनुष्य सिप्र हो जाता है । उसका मन किसी कामरमे 
नही लगत। । इसी प्रकार मनुष्य यकं कर, सफलता नदीं भिलने पर निराश 
हो परपने ्ापको बृढ समभने लगता है । भ्रतः मानसिक तनाव सव॑दा 
मचने केः लिए प्रयत्नशील रहे । जीदन मे एकाकोपन प्रनुभव मत करो, ्रङृ- 
तिके भानेन्दमें विभोरहोजाभ्रो तथाक्तासे प्रम करो भिससे जीवनमे 
निराणा नहीं भ्रमे 1 बुदापे मे भी सोने की इन्दा रल, कख करके दिखनि 
च्छा रघो 1 
उषचार--सहसुन :- यदि सहसुन का सेवन, नियमित किया जाय तो 
भ्रसमय हौ वृढापै काशिकार होने से वचाजा खकताहै। बुढापेका परयंदै 
छरीर की धमनिं का सिक्ड कर रोग ग्रस्तदहोजाना। यहीकारणटैकि 
बढि में मनुष्य के शरीर पर गुरिया पड़ जाती । 
यदि श्राप बढ हौ गये ह, जमान बनना चाहते हँ तो तीन दिन उपवाम 
करे । उपवास का समय धर्मं ध्यान मे व्यतौतकरे। चौथे दिनवारणएक 
पोधिया सहसुन को पीस कर निचोड़ कर रस निकाल कर समान मामे 
पानी मिलाकरपी जाये। इसप्रकार णक दिनमे चार वार लदहसुनका 
रख पीये । रस पीने के एकथटे दाद दो चम्मण देणी घी या मक्खन लयं । 
यह्‌ छम भार दिन भाप । फिर भाठवे दिन से एक-एक सप्ताह तक सहबृन 
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क ण मेदो बम्भक शहद मिलाकर पीये 1 यह्‌ भी चार बार रोजाना प्ये 
1 यौ या मवप्रने भी ययावत्तततं। सौते दिने से एक सप्ताह्‌ तक चार 
६. सेह्मुन के साय ग्राठे मुनवका पोस कर एक गिलास पनी मे मिला 
परत हे । भरी या मव मेवन चन्द कर दे । चौवीसर्वे दिन 
म्ह क्‌ गमन भोन्न कर तीन प्रवल के रस.मे घोल कर चार 
श ९ रे । इस श्रवधि भ भोजन नहीं करना है । दुसरे महीने मे दुध 
धिना > भोर भहृतुन के तेल की मालिश करे । तेल यनाने फे तिए दस प्राम 
धर हुन 90 पाम सरो के तेल में उवास । तहसुन जल अनै पर 
प र्कामवर ते । तीशषरे महिने मे भराठ एकपोधिया लहसुन, दो चम्मच 
गोग गिक हए मुनक्का, माधा कप अआ्ौवले के रसमे पस कर 
५ ६ एक महिम सावे । इष प्रकर साधना रौर शरमसे वृदापा दूर 
जवानी भा ध । धामिक दिनचर्या साय भु ८ र 
५ णरीरमेचूनेफीमा्रा बद्‌ जक्तीहै। चः 4 
(५ ५५ पयु भौर रक्तवाहिनियो को कठोर वना देती है । रावत 
द। २ ईम कठोरता को दर करके सारी क्रियाभ्मो को समुचित रता 
पा वृदे के सिए प्रमृत है \ 
प भिक: बुदापा नमक खानि से जल्दी प्राता है ।-डं० फेष्टिक मारवड । 
^ नेप्रके केमसे केम चाये । 
एषः एक गिलास दू मे-एक चम्मच देशी घी तथा तीन चम्मच शहद 
ष्य पीये + इससे बृदढापा शीघ्र नहीं श्रायेगा 1 कि 
क़ि २ हे के पौये का रस पिलानेसने बहुत फायदा होना है। रस वनानि 
५ भन द्वारा चिकित्सा भाग ¶' एवं 4" देखे । 
५ क बः नियमित स्य से प्रतिदिन ते क मासि करे से लीग ध 
बता ह, बुदा दूर ने लगता है! 
शपे 8 णरोदं कीत क कौ गिरी-+-दस .मुनक्का 
प्रातः स्े। अपर से दूष पये । दस तेः वृद्धो मे शक्ति भाती है। 
नी हू: यदि भाप भम्ब जिद्गी जीना चाहते तो दयोटी हर रातको 
१ भिषोदे। पानी इतना ही डाले कि ये सौख लें । प्रातः उनको देषो 
१ेरलेकर वरणो काचि केवर्तनमे रख लें \ नित्य एकं देर सुबह, शाम 


दे । प्सते शरोर हृष्ट पुष्ट रहेगा * ४ 
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